








उ॒७0 वजछ र८/७०छ+२. 
40939 कै एडेट. (5 ऊऊ|[< ज्टाए 


त्ज्लाटाप। [॥ पाए छठऊा6< 5५ ताजझ्नीरफपाल्त 
रा गरवावट्त॑ रा एटा | ््‌ [2 (08 ॥। 80 8 है ५ 
ए055९०५5६जा पीट ७353| ||. |तएट (0. ७८० 
॥ट9|-<ट्त ७५ क ॥९0० 0००४ छा एवांतं ा |] 
एत5ट पीट छऊऊ 0७०0 ७ ४5|छारट ऊा॑ 5०८६ ० 
घताएी जाउ|ए ४०प्ार$ड जाट ॥00 ०५३१ ०|० (९ 
छांटट छा पीट ७॥ऊ>|७ 5०६ | ७० टलॉउल्त॑ 








_ ॥8॥/78] 


अब मिनि5ी खि:८६६०६ 
]००% ४ >९२०:....... 4... ३५४ (5 ;' हि] 3%556%<अ००७४&>»&» 





समोतीमाला का इक्कीसवा रत्न 


आधुनिक एकांकी नाटक 
( हिन्दी कलाकारों के सात एकांकी नाटकों का 
अपूबे एवं मोलिक संग्रह ) 





सम्पादक 


श्री उदयशंकर भद्ठ 


5४. डय्शोक_ अं 


6 


व -9+ 
प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास 


दिन्दी-संस्कृत पुस्तक विक्रेता 
सेदमिद्ठा बाज़।र, लाइोर । 


द्वितीय खंसस्‍्कररण ] सन्‌ १६४० [ मूल्य १॥) 


प्रकाशक 
सुन्दरलाल जैन, मैनेर्जिंग 
प्रोप्राइटर,मोतीलाल बनारसीदास 
सैदमिद्ठा बाज्ञार, लाहौर । 


८-०८. ९८०६ ०5०१७ 


( सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ) 


मुद्रक 
शान्ति लाल जन 
बम्बई संस्कृत प्रेस, 
शाही मुदज्ला, लाहौर। 
__ खढ 5 ० ल6--.::-4- “८ 
संसार भर की हिन्दी तथा संस्कृत पुस्तकें नीचे लिखे पते से मगवाएँ--- 
मोतीलाल बनारसीदास मोतीलाल बनारसीदास 
हिन्दी-संस्क्रत-पुस्तक-विक्रेता प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
सेदमिट्टा बाज़ार, लाहौर । बाँकीपुर, पटना । 





सूची 


भूमिका 

१ श्री सुदर्शन 
राजपूत की हार 

२ शी रामकुमार वर्मा 
दस मिनट 

३ श्री भुवनेश्वर वी. ए. 
स्य्राईक 

७ श्री उपेन्द्रनाथ अश्क! 
लक्ष्मी का स्वागत 

४५ श्री भगवतीचरण वमा 
सका खरे बड़ा अदमी 

< श्री घमेत्रकाश आनन्द 
दीनू 

७ श्री उदयशंकर भट्ट 
दस हज़ार 


५६ 
२१२ 
श्र 
(७ 
93 
छ& 
१५०५ 
२०७ 
श्शश 
श्रे७ 
१५७ 
१५६ 
श्षर्‌ 
श्प्रे 


भूमिका 


साहित्य की उपपात्ति 


कप 


साहित्य में सोन्दर्य का सब्र से ऊँचा स्थान मिला हैं । 


ज्ञान का स्थान साहित्य में केसा ही हों, पर उसकी विवेचना से 
मानव का स्वास्थ्य अवश्य सुधरा हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। 
मूलतः ज्ञान दो तरद्द का है एक साधारण दूसरा विशेष | साधारण 
ज्ञान से जगत्‌ के व्यापार चलते हैं | खाना, पीना, उठना, बैठना, 
सोना तथा अन्य व्यापार मनुष्य की जीवन गाति में सहायक होते हें; 
रात्रि का ज्ञान, दिन के प्रकाश का ज्ञान, वर्षा का आगमन, ऋतशों 
का परिवर्तन ये साधारण ज्ञान-तत्त्र उसे उठते बैठते सद्ायता 
प्रदान करते हैं | इस के लिये उसे विशेष प्रयत्न भी नहीं करना 
पड़ता । आहार और बात चीत की तरद्द उसे प्रकृति अपने आप प्रदान 
करती है | परन्तु विशेष ज्ञान के लिये मनुष्य को विशेष व्यापार करना 
पड़ता है| वद उन का अध्ययन करता है, गुरुश्रों से सुनता है, मनन 
करता है, विवेचन फरता है तब कहीं जाकर उस की आत्मा में 
उस भाव की ज्योति प्रकट होती दे । एक उदाहरण दे कर इसे 
स्पष्ट करना होगा। हम देखते हैं स्य अपने नियत समय पर निकलता 
है और अपने आप बिना किसी के कहे सुने अस्त होजाता है। उस 


मेँ किसी भी मनुष्य के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


है 2) 

आपषाढ़ू मास के प्रारम्भ में वर्षा का आगमन होता है और कार के 
महीने तक उसका अन्त द्वो जाता है। यह ज्ञान मारे व्यवहार में सहायक 
है | इम इसे दिन रात देखते हैं, जानते हैं, परन्तु यद हमारे लिये 
बहुत आवश्यक नहीं है । तब क्या यद्द अनावश्यक है ! कहना 
होगा कि यह ज्ञान भी साँस की तरह मूलतः: हमारे मस्तिष्क से 
आबद्ध नहीं है। इमने यह अपने आप प्राप्त किया है, परन्ठु 
प्रथ्वी गोल हैं, तारों का, सूर्य का प्रकाश प्रथ्वी पर कितनी देर में 
पह्ुँचता है, विद्युत्‌ वस्त॒ुतः क्‍या पदार्थ है, मेघ के जीवन में उसका 
क्या उपयोग है, आदि काल में मनुष्य किस तरह रहे होंगे, उन्होंने 
प्रारम्भ में किस तरह रहना, खाना सौखा होगा, झरुष्टि का आदिस 
मानवीय व्यापार केसा होगा-आदि बातें हमें विशेष अध्ययन से प्राप्त 
होंगी, उन के लिये हमें पढ़ना होगा । इस का फल एक साधारण 
मनुष्य के लिये चाददे कुछ भी न द्वो परन्तु हमारे इतिहास में 

सका एक विशेष मद्द॒त्व है । आज के मनुष्य के साथ उस समय के 
मनुष्य के ज्ञान की जो अप्रत्यक्ष श“ंखला बंधी चली आ रही हें, 
उस की नोतिक, सांस्कृतिक, धाराओं का स्पष्ट प्रभाव हमें मालूम 
होगा | यद्द विचारधारा हमारी भोगोलिक परिस्थिति और हमारे 
इतिहास पर एक विशेष प्रकाश डालेगी। ओर आगे चलने के 
लिये हमें “टार्च! का काम देगी । परन्तु यह ज्ञान न तो इमें कोई 
विशेष रुख देता है और न इम उस से कोई विशेष आत्मानुभूति 


प्रात्त करते हें। यदि इस ज्ञान में सुख दुश्ख, प्ररणा, करुणा का 
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( ३ ) 

उद्रेक मिला हों, मनुष्य या प्रकृति के छदय की तीजत्रता, शिथिलता, 
प्रेम, राग, द्वेप गर्भित हो, तो वह चीज़ एक साधारण मनुष्य को भी 
अपनी ओर खींच सकती हैं। वह आज के पढ़नेवाले को उस आदि युग 
के मनुष्य के भावों के साथ मिला कर तनन्‍्मय बना देगी। वह 
भूल जायगा कि वह आज के किसी मनुष्य की चिन्ता, राग, द्वेष से 
अभिभूत दो रद्दा है या उस आदि काल के नर की भावना से प्रेरित । 
बस, इस राग, द्वेष, करुणा, दया, सुख, दुख की परम्परा-गत अनु- 
भूति को जो प्रदान करता है, बद्दी साहित्य है। ज्ञान उस अनुभूति का 
सजग रूप होते हुए भी गोण है । वस्तुत: शुद्ध ज्ञान न तो दमारे 
लिये कोई प्रेरणा है ओर न उस के साथ हमारी कोई सहानुभूति ! 

मनुष्य की सदा से चेष्टा रही हे कि वद शुद्ध अनुभूति को 
दूसरों को प्रदान करे । अपने शुद्ध सुख छुख को संसार में बाँट दे। 
अपनी व्याप्त चिन्ताओं को दूसरों को सुनावे । परन्तु उन रूपों को 
बह वैसे द्वी ढंग से नहीं सुना सकता, उसे व्यक्त करने क लिये 
भाषा, भाव, अभिव्थंजना की आवश्यकता होगी । एक तरह से याँ 
कहना होगा कि उस की आभिव्यंजन! का आधार ही पाठक के छदय 
पर प्रभाव डालने का मूल कारण है। बाज़ार जाते या वहाँ से लौटते 
हुए हम कभी कभी पाते हैं कि एक मुदा चला जारदहा है, उसके 
साथी रोते, पीटते विलाप करते जा रहे हैं | 'राम नाम सत्य है? की 
ध्वाने से उख समय का वातावरण क्षुब्ध और नश्वर हो उठा है, 
इतने पर भी हम देखते हैं बाज़ार में चलने वाले बराबर चले जा 


( ४) 


9. कि 


रहे हैं। जो मिठाई खरीदने घर से निकला है, वह उस मुर्दे को 


देख कर चिन्तित हो कर खाली नद्दीं लोट रहा हैँ । जो मनुष्य 


अपनी नववधू के लिये कपड़ा खरीदने घर से निकला है, वह भी 
बिना कपड़ा लिये घर नहीं लौंटता | यह् बात उन्हें एक क्षण के लिये 


भी संमभने की आयश्यकता नहीं है कि एक दिन जिन के लिये 
मिठाई ले जा रहा है, जिस वधू के लिये बह कपड़े खरीद रहा हे, 
वे इसी प्रकार काल की सवारी पर चढ़कर सदा के लिये ओकल हो 


जायेंगे। दुकानदार भी दुकानें बन्द करके इसी चिन्ता में घर 
लौटते हुए कभी नहीं देखे गये । परन्तु किसी लेखक की प्रौढ़ 
अमभिव्यंजना से युक्त उसी मुर्दे की कह्दानी को “कि किस तरद वह 
मरा उसके घर की क्‍या अबस्था द्वों गई? जब वे लोग पढ़ते दूँ तो उन 


की आँखों में आँसू आजाते हैं । मिठाई खाने को तैय्यार व्यक्ति 
अपनी उस तश्तरी की ओर ब्रिना देखे कद्दानी पढ़ता है, अपनी 
नव वधू के कपड़े दर्जी के यहाँ देने का उसका विचार कुछ क्षण के 


मच 


लिये रुक जाता है । दुकानदार दुकान की चिन्ता छोड़ कर उसी 
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में तन्मय हो जाता है । इन बातें की वाक्यात्मक अभिव्यक्ति का 
हि पु न 
हद 


नाम काब्य, कद्दाना 


ओर उसी की क्रियात्मक अभिव्यक्ति को 
नाटक कहते हैं । 
टू कप / 
दाँ, तो काव्य, कह्दानी का यद्द ज्ञान जितना स्वाभाविक हूँ 
उतना द्वी उसका प्रत्यक्षु दर्शन भी। नाटक के तत्व काव्य की 


अवेक्षा स्थूल भी हैँ, परन्ठ वे अपनी स्थूलता में काव्य का सूद्धम 


है 


| 


(४ ) 


आ्राण भी वहन करते हैं | कद्दानी की आत्मा को प्रत्यक्ष का आवरण 
पहना कर चलते हैं | इस लिये वे दोनों तत्वों की अपेक्षा आधिक 
प्रिय और अधिक व्यापक है| 

काव्य और कहानी में छूदय तत्व के साथ कार्नों और पठनीय 
व्यापार की प्रमुखता रहती है और नाटक में दछदय के साथ आँखों 
का भी महत्व हैं । जिस तरद उपर्युक्त वस्ठु के लिये छदय की 
साधना अपेक्तित है उसी तरह नाटक में छदय का गौरव पूर्ण स्थान 
है | परन्तु इन दोनों की साधना में मास्तिष्क के विकास, दूदय के 
उन चेतन तन्तुओं भें घारणा की क्षमता की आवश्यकता है | उसी 
को हम "संस्कृति? कद्दते हैं | यह संस्कृति मानव को जीवन के साथ 
माता पिता से मिलती दे । जहाँ और जितनी दूर तक वे 
तन्ठु परिपक्क होते हूँ वहाँ ओर उस अवस्था तक उस की साहित्यिक 
संस्कृति विकासित होती है | यद्दी कारण दे कि हम अ्रफ्रीका की 
बबेर जाति भें उन तक्त्वों की प्रबलता नहीं पाते, जितनी कि योरोप 


ने 


को विकसित और सभ्य जातियों में । फलतः नाटक, काव्य और 
कद्दानी की तरह उन्हीं तन्तुओं का क्रियात्मक अमभिव्यक्तीकरण हे । 
मानव का मानवत्व, देवत्व, राक्षुसत्व, स्वभावरूप रंग, रेखा की आभि- 


आर, 


व्यक्ति जिस आरोपमय व्यापार से दोती है उसी को नाटक कदते हैं। 
हल. 
नाटक के बीज 
बहुत पुराने समय से नाटक के प्राति लोगों की आस्था रही है। 
यहाँ तक कि ऋग्वेद जैसे मान्य ग्रन्थ में, नाटकों के सूत्र मिलते हैं। 
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वेदिक काल में सम्भवतः यज्ञ के समय नाठक हुआ करते थे। 
यजमान, सोम विक्रेता ओर अध्वर्यु के संबाद नाटक का प्रारम्भ 
हैं। देवताओं के आगे भी नाटकों के खेले जाने की प्रथा थी, 
ऐसा कई प्राचीन ग्रंथ से ज्ञात द्वोता है । 

लॉकिक संस्कृत में इसका काफ़ी प्रचार रहा होगा, ऐसे प्रमाण 


-- पे तर 


मिलते हैं, परन्तु हमें इनका इीतद्वास लिखने की आवश्यकता नहीं 
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है । इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि नाटकों की कल्पना नई 
नहीं ह । वे बहुत पुराने ओर मनुष्य के ज्ञान-प्राप्ति के काल के हैं। 
अग्निपुराण ओर भरत के नास्य-शास्त्र तथा अन्य संस्कृत के 
लक्षण अ्न्थों में इन के प्रचुर परिमाण में होने के बीसियों प्रमाण 


;5 


मिलते हैं । कई लोगों का यह विचार दे कि “हिन्दी के वर्तमान 


कुछ भी नहीं सीखा । एकांक्री नावक तो स्पष्टतः णोरोप की देन 
।” हो सकता दे वर्तमान नाटक शैली को हमने योरोप से लिया 
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। परन्तु इमें मालूम द्वोना चाहिये योरोप से नाटकों की अभिव्यंजना 
<ू 


० 


लेते हुए भी दइमारे यहाँ नाटकों और उन की शेली की 
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कमी नहीं थी। उनके कई भेद थेड--- 
(१) नाटक 
(२) प्रकरण 
(३) भाण 
(४) व्यायोंग * 


(५४) समवकार 

(६) डिम 

(७) ईहाम्गग 

(८) अंक 

(६) वीथी ( इसके १३ और भेद दँ--उद्धात्यक, अवगलित, 


प्रपंच, त्रिगत, छल, वाकेलि, अधिवल, गण्ड, अ्रवस्यान्दित, नालिका, 
असत्परलाप, व्याद्वार, म्दव ) 


(१०) प्रददसन € संकीर्ण प्रद्सन, विकृत प्रहसन ) 
(११) नाडिका 

(१२) जोटक 

(१३) गोष्ठी 7 
(१४) सडक न) "९ 
(१५) नाय्य रासक 3० ९ 
(१६) प्रस्थानक 
(१७) उल्लाप्य 
(१८) काब्य.. * ५ ४ 3५४ हू «१७ ५े 
(१६) प्रेंखण 

(२०) रासक हे _+2++ 
(२१) संलापक ; 
(२२) भीगदित 
(२३) शिल्पक 


४२९ २ एके २१२३५ ०! 


(२४) विलासिका 
(२४) दुम॑हिद्विका 
(२६) प्रकरणिका 
(२७) इल्लीश 
(२८) भाणिका 
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इन उपर्युक्त नाटकों और उनके भेदों को विस्तार से संस्कृत 


८१४ 


साहित्य के लक्षण ग्रन्थों में लिख। गया दै। यहाँ केवल इन भेदों 
को लिखने का तात्पर्य यद्दी दे कि इन में कुछ एकांकी और कुछ 
अनेकांकी नाटक दें। नाटक में प्रायः दस अंक होते ढेँ । प्रकरण 


2 पर /- हर ्ड 


में कथा लौकिक और कविकाल्पित ढ्वोती हैं । इस भें प्रधान रस 


चल कप 


अंगार होता है, अंक उतने दी | भार धूर्ता के चरित्र से युक्त 


एकांकी होता द्े। इस भें केवल एक बिट, जो बड़ा चठुर और 


५१. #५४ 


पंडित द्वोता है मंच पर अपनी और दूसरों की अनुभूति बातें, 
प्रकाशित करता हे । ब्यायोग की कथा इतिद्दास प्रश्िद्ध होती हें । 


5 5 


इस में स्त्रीपात्र थोड़े होते ढ॑ |! गर्भ और विमशे सान्धियों रहित 


पुरुष पात्रों की अधिकता द्वोती है । इस भ केवल एक दे अक होता है । 
स्मयकार में देवता ओर असुरों के सम्बन्ध की कथा होती ढे । 


विमर्श के अतिरिक्त इस भें चार संधियाँ, तीन अक होते दें । डिम की 


१ गर्भ और विमशे आदि संधियों तथा पताका भ्रकरी आदि के लिये 
हिन्दी संस्क्ृत के लक्तण ग्रन्थों का अध्ययन उपयुक्त होगा । रूपक रहस्य, 
साहित्य दर्पण से बहुत कुछ ज्ञात हो सकेगा । 





ह ९:85) 
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कथा इतिद्यास प्रसिद्ध होती है | माया, इन्द्रजाल, संग्राम, कांच झार 


ग्रहण के दत्त से व्यास रूपक डिस कहलाता है । इस में चार आक 


लक ५ ६ 5७३ _ 7 श्रोर ऐतिद्दासि 

होते हैं । रौद्गसस अंगी होता दे ।ईहाम्ठुग में कल्गित ओर ऐतिद्ासक 

एवं मिश्रित कथा“: होती है, चार अंक होते हैं अक--एक 
म 


ही अक का होता हैं| स्थायी रस करुण होता दे। पात्र साधारण 


पुरुष और स्त्री दोते हैं । बीथी में एक दी अक होता है। आकारश-भाषित 
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द्वारा उक्ति प्रत्युक्ति द्ोती दे । निन्‍्दनीयब पुरुषों का कविकल्पित 
हद कस 


। इस में न आरभटी होती है और न 


१ 


£5॥| 


धइत्तान्त प्रहससन द्ोता 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक ही होते हैं । 
नाटिका के भी चार अरक होते हे, तथा कविकल्पित कथा 


५-0 


होती है | सात, आठ, नो अ्रथवा पाँच अंकों से युक्त ओटक द्वोता 
है। इस के प्रत्येक अक में विदूषक रहता हे ।गोछी में एक अक 
होता है | इस में पाँच छः स्त्रियाँ तथा नो दस प्राकृत पुरुष होते हैं। 

सदक प्राकृत भाषा में द्वोता है। नाख्य रासक में एक 
ही अंक होता है। इसे आजकल गीति नाय्य कहा जाता है । 
प्रस्थानक में दो अंक होते हें । उल्लाप्य में भी एक ही अंक 
होता है । काव्य नाटक में भी एक ही अंक द्वोता द । प्रेंखण मे 
भी एक ही अक होता है। इस में सूत्रधार, प्रवेशक, विष्कम्भक 
नहीं होते । 


#५४. %&६ 


रासक पाँच पात्रों, एक अंक, वीश्यंगों और नाव्य कलाओं से 
युक्त द्योता है | संलापक में चार अक, पाखणडी नायक, श्यंगार करुण 


(. 5६% ९) 

से भिन्न रस होते हैं। श्रीगद्ति प्रसिद्ध कथा से युक्त, धीरोदात्त 
नायक से युक्त एक अंक में समाप्त होता है। शिल्पक में चारों 
वृत्तियाँ, शान्त, हास्य से रह्दित रस तथा ब्राह्मण नायक होता है । 

विलास्विका श्टेगार लय युक्त एक अक की होती है। 
दुमज्लिका में चार अंक, भारती तथा कौशिकी दृत्ति होती है। 
भाणिका में नेपथ्य मुख निर्वेदण आदि सान्धियाँ रहती हैं | पाठक 
देखेंगे कि प्राचीन काल में भाण, व्यायोंग, ओअक, वीथी, गोष्ठी, 
नाख्य, रासक, उल्लाप्य, प्रेंखण, श्रीगदित, विलासिका तथा इल्छीश 
एक आअक के नाटक होते थे। द्वत्ति, संधियों एवं नायक नायिका 


०५ विलय पु 


तथा कथा क भेद से इन की रचना होती थी जों आज कल के 
ढंग से ही लिखे जाते थे हाँ इतना अवश्य है कि प्राचीन काल 
की तरह आज कल के नाटकों में सन्धियों, कथानकों एवं विशेष 
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प्रकार के नायक नायिकाजओं के बन्धन नहीं रहे ढें। आज कल के नाटकों 
में स्वगत, आकाशमभाषधित, विष्कम्मक, सान्धियाँ की भी उतनी 
आवश्यकता नहीं रदह्दी है । नाटकों की रचना आज कल मुख्यतः: 
नाख्यकला के विकास एवं वस्तु के स्पष्ट अभिव्यक्तोकरण की दृष्टि 
को लक्ष्य में रखकर द्वी की जाती है । 
पाश्चात्य नाटक 

पाश्चात्य देशों में पहले नायक के भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी 
एकांकी नाठकें। का अभाव था |अब से लगभग चालीस साल पूर्व 


द्विन्दी में एकांकी नाटकों का कोई रूप न था । नास्यशाला में पहले 


(. १३ 2 

पहुँचने वाले दर्शकों का मन न ऊब्रने देन के लिये एकांकी नाटकों 
की रचना का सूज्रपात हुआ था । परन्तु बाद में यह एक कला 
आऔर अभिनय का एक मुख्य अंग बन गई | इस को (पाएथागा 
ए२०४5९८४ के नाम से पुकारा जाता था । यानी असली बड़े नाटक 
के प्रारम्भ करने से पहले छोटे नाटक खेले जाते थे। ओर धीरे 
धीरे इस प्रकार के नाटककारों का जन्म हुआ | ए. ए. मिनी, 
ओनेल्ड बेनेट, जानगल्सवर्दी, लार्ड डन्सेनी, जे, जे, बेल, जान 
डिंकवाटर आदि प्रथम नाटककारों ने एकांकी नाटकों की रचना 
की। और इस के बाद तो योरोप में एकांकी नाटकों की वाढ़ 
आगई । इस समय तो एकांकी को बड़े नाटकों से भी आधिक महत्व 
दिया जा रहा है| तथा एकांकी नाटकों के अग्रेज़ी में बीसियों संग्रह 
हैं । पिछुले दिनों लण्डन की “जाजे, जी हेरप' कम्पनी ने प्रायः सभी 
एकांकी नाटककार्रों के नाय्कों का संग्रह लगभग सात भाग में 
निकाला दै। 'वेनगिन बुक्स! कम्पनी ने भी इसी प्रकार के श्रेष्ठ 
एकांकी नाणकों का संग्रद्द प्रकाशित किया है। अंग्रेज़ी में इस समय 
कुछ एकांकी नाटक तो ऐसे हैँ जिन में एक अक में कई दृश्य 
दिखाये गये हैं ओर कुछ एक द्टी दश्य के एकांकी । भ्री बर्नाडशाह 
नेतो अंक भी उड़ा दिये हैं। उनके नायकों में केवल बड़े बड़े 
दो तीन दृश्यों में नाटक समास दो जाता है। “मेन एण्ड सुपर मेन? 
उनका ऐसा ही नाटक है। इन छोटे नाटकों और बड़े नाटकों में 
भेद इतना दी है जितना उपन्यास और कहानी में । 


( हर ) 
एकांकी नाट्य कला 
एकांकी नाटक के सम्बन्ध में कुछ लोगों की धारणा हैं कि 
वे कला की दृष्टि से कुछ भी नद्दीं हैं । इस पर विचार करना होगा । 
जिस प्रकार जीवन एक होते हुए भी सम्टि से बँधा हुआ चलता 


|/ 


है । श्वास, उछवास, छद॒य के व्यापार, सुख, दुख, राग, द्वेप की 
मानव में सदा ही अभिव्यक्ति दढ्वोती रद्दती है, परन्तु यद्द नहीं कहा 
5 & 2 


जा सकता बह अभिव्यक्ति उस की अपनी हीं हैँ । बादर की वस्तुओं 
का प्रतिक्षण मनुष्य पर आघात प्रत्याघात होता रहता हे ॥ प्रकृति 
के प्रत्येक रूप से उसे जीवन को स्थिर रखने, बढ़ाने और घटाने की 
क्षमता प्राप्त द्वोती रद्दती है, इसी प्रकार नाटक में मनुष्य का व्याक्तिगत 
रूप समाज ओर प्रकृति से सहायता लेकर चलता दे; आगे बढ़ता 


, पीछे हटता है, स्थिर रहता है, उद्धान्त हों जाता दे, सुख पाता 
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है । देश, काल, परिस्थिति, योग्यता, प्रकृति और आवश्यकता के 
अनुसार प्राणी का स्वभाव बनता दे | वद स्वभाव ही उसका 
व्यक्तित्व है । ये ऊपर कद्दी हुई बातें इतनी यक्म दोती ढँ कि 
मनुष्य की एथकता का रूप बिना गहरा अध्ययन किये समझ मे 
नहीं आसक्ता। नाटककार अपनी प्रतिमा से बैसा बातावरण 
बनाकर उसके व्यक्तित्व को जगत्‌ के सामने जाम्रत करता दै। 
ओर क्रमिक विकास की सीढ़ियों से उसका वास्तविक रूप निर्धारण 
करता हूँ । काव्य या कहानी में यह मात्रा शब्दों द्वारा ददय 
को छूती दे और नाटक में प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा | फलतः बड़े 


( ९३ ) 
नाटकों में जीवन की वह प्रद्गात्ति अन्तर और बाह्य संघर्ष के साथ 
बढ़ती है। उस में जीवन की एक बढ़ी घटना जिसे नाटककार 
प्रत्यक्ष कर के दिखाता है संवाद, वस्तु और वातावरण द्वारा पु द्वोंती 
है । परन्तु एकांकी नाटक में जीवन का एक अश, परिवर्तन का एक 
क्षण, सब प्रकार के वातावरण से प्रेरित घटना का मकोका-दिन में एक 
घरएंटे की तरह, मेत्र में बिजली की चमक को तरह, बसनन्‍्त भेफूज् 
के दास की तरद-ब्यक्त होता है। पुस्तक में जिस प्रकार चेप्टर 
का महत्व हैं, इक्ष में जिस तरह शाखाओं की “टन! का महत्व दे इसी 
प्रकार बड़े नाटकों के सामने एकांकी नाटक का भी महत्व समकना 
चादिये | बड़ा नाटककार सम्राट-अशोक को अ्दिसावादी बनाने 
के लिये उस का पूर्व स्वभाव, उस समय की राजनीति, प्रजा की 
अवस्था, कलिंग की लड़ाई, दिंसा की उग्मता, देश काल की 
परिस्थिति बतावेगा, परन्तु एकांकी लेखक केबल कलिंग युद्ध के 
रणस्थल का दृश्य दिखा कर उस के स्वभाव परिवतन और 
भारत के भविष्य के लिये शुभ द्ोनेबाले उस के अर्दिसा प्रेम 
को जागरूक कर देगा । वह निशाना मारने के लिये दुर्योधन और 
युधिष्ठटिर की तरह उस चिड़िया का सिर, पेर, पंख नहीं देखता, 
बह तो अजुन की तरह केवल लक्ष्य की ओर आँख रखता है। 
बढ देखता है जीवन का मोड़, स्वभाव की प्रतिगामिता, चित्र की 
एक भलक । उसे न वर्षो तथा युगों में समास होने वाले जीवन 
से कोई संबन्ध है और न अंकुर, पौदे फिर लता, कली और 


न ( ४ ) 
फूल से। वह तो केवल कुछ दिनों, कुछ घण्टों, कुछ मिनटों में 


मनुष्य के रूप की, छद॒य की प्रज्वत्ति की-किनारे से टकराने वाली 


न 


लहर की तरह एक-मभॉँकी दिखा देता है । में तो समभता हूँ एल 


प सच 


बम में जिस प्रकार एक चित्र होता हैं ठीक वेसा ही एकांकी 
नाटक का अस्तित्व है । एकांकी नाटक एक तरह खे बढ़े नाटक 
से कठिन भी है । जब तक नाटककार की दृष्टि अपने लक्ष्य की 
ओर तीज और एकतान न होगा, बढ सफल नाटक रचना 
नहीं कर सकता | 
वस्तु ओर पात्र 

पुराने ओर नये युग में जो सब से बड़ा भेद किया जा 
सकता है वह सीमा ओर असीमका है। हमें मानना होगा कि 
पुराने युग में खासकर संस्कृत के, दर्म॑ लक्षणों के आधार पर 
चलना पड़ता था । पाठक देखेंगे पहले संस्कृत में नागय्कों के इतने 
भेद केवल वस्तु ओर पाज्रों के आधार पर थे। “अमुक प्रकार का 
पात्र, नायक या नायिका अमुक प्रकार के रूपक में हों । अम॒ुक 
प्रकार की कथा अम॒क प्रकार के रूपक में होनी चाहिये आदि 


लक्षण हमारे पुराने साहित्य के अन्थकारों नाटक के सम्बन्ध में 


# +४ 


प 


॥र काल की प्रेरणा से 


25 ० 


बनाये हैं । परन्तु इस समय परिस्थिां 
वे बन्धन दिन्दी पर नहीं रहे दूँ । कवि सम्प्रदाय की तरदद नायक 
सम्प्रदाय की भी एक प्रकार से उपेक्षा द्वों गई है। इस का कारण 
रूनव स्वभाव का यथार्थता की ओर बढ़ना हे जाँवन में न 


5 


( १५ ) 
विष्कृम्मक की आवश्यकता है ओर न सन्धि की । आज कल का 
कलाकार जैसा देखता है, रूप पाता है उस का हूबहू चित्रण 
करने में अपनी कला की सफलता सममभृता है। दा, अभिव्यक्ति 
को वढ उग्र ज़रूर बनाना चाहता हँ। उसे छदय पर सीधे ढंग से 
चोट करना अच्छा लग रहा है | एक प्रकार से आज कल्पना ओर 
अनुभूति उसके साधन हैं । इस समय समस्त संसार अपनी 
अपनी समस्या लेकर चल रहा है ! देश में छोटे से छोटे स्थान 
और पदार्थ के लिये संघर्ष हो रद्दा है। आवश्यकताओं ने मनुष्य को 
वशीभूत कर लिया दै। भूख का व्यापार इतना उम्र हो उठा हू 
कि उसे अपनी तृप्ति के लिये प्राचीन युग के मनुष्य से कद्दीं अधिक 
हाथ पाँव मारने पढ़ रहे हैं । एक तरह से या कद्दना चाहिये कि 
जीवन का रूप इतना नग्न हो कर मनुष्य के सामने कभी आया 
ही नहीं था। इस परिस्थिति से, इस यथार्थता से आँख मोड़ना आज 
कल के कलाकार के लिये असम्भव हैं । फलतः आज के नायक की वस्तु 
और पात्र दोनों द्वी देश व्यापी हैं। हम मानते हैँ संध्या के सौन्दर्य 
में अब भी वद्दी रमणीयता है जो वैदिक काल के ऋषियों न देखी 
थी, उस में बैसा ही सौन्दर्य है, मेघ भें वैसा दी आकर्षण हैं, 
नदियों में वैसी ही मस्ती है परन्तु क्या आज कल के कवीै के लिये वे 
बातें उतनी ही आवश्यक हैं १ क्‍या उसे जीवन के उस संघर्ष से मुंह 
मोड़ लेना चाहिये १ आज कल का कावे यही जानकर किसी भी 
सीमा में अपने का बाँधना नहीं चाहता ।इसी तरह नायक के वस्ठु ओर . 


( १६ ) 
पात्र की उसके सामने कोई सीमा नहीं रही है| शायद यही समभकर 
कई लोग आज कल की कविता को कविता नहीं मानते, आज कल के 
नाटकों को नाटक नहीं मानते | हमें उन से कुछ भी नहीं कहना । यह 


/> 


उनकी इच्छा है । परन्तु उन्हें जानना चाहिये कलाकार श्मशान में एक 


| चर 


ब्क्त पर बेंठ कर बारदों मास गाने वाली कोयल नहीं है। जिस के सामने 
मद्दामारी के इज़ारों मुर्दे जल रहे हैं, चौत्कार से आकाश भर गया है, 
जहाँ क्रान्ति, कलह, ईर्षा, द्वेष, कपट, अविश्वास की कुछ भी 
परवा किये बिना मनुष्य तथा देश अपनी सत्ता स्थिर रखना चाहते 
हें। क्‍या अपने देश तथा जाति की उत्कृष्टता की पागल भावना के पीछे 
अपनी द्वी सम्पूण शक्ति को, ईश्वर के बनाये हुए, कद्दे जाने वाले 
सर्व श्रे.ठ मनुष्य की भेंट चढ़ाने को तैय्यार दत्यारे राष्ट्रों के रूप 
को देखकर भी वह कलाकार उषा के गीत गाता रहे ? क्या यद्द सम्भव है ! 
कोयल भी तो बारदों मास नहीं गाती। जीवन की स्पष्ट और यथार्थ 
अभिव्याक्ते का नाम कला है | बद तो उसे करना ही होगा । 
कलाकार का छ्दय इतना भावुक और इतना कोमल होता है के 
उस पर संसार के द्वी नहीं व्यक्ति के भी व्यापार का प्रभाव पड़ता 
दे । वह उस “थर्मामीटर? के समान है जिस पर मानव शरीर की 
गर्मी का भी प्रभाव पड़ता है । इसी लिये आज के झुग में न तो 


वस्तु की कोई सीमा दवै न पात्र की । 


१७ ) 


हप 


संवाद नायक की सी 


पर 


५ 
ढी है जिस पर चढ़कर पात्र अपने लच्य 


तक पहुँचता है। एक तरइसे यो कहना चाद्िये कि नायक की सफलता 
उस की संवाद-प्रौढ़ता है । और एकांक्री नाटक में तो उस का 
रूप और भी रुग्ट हैं। संसार के अछ नाटककार बर्नाडशा का 
संबाद--डायलाग--इतना तर्-पूर्ण और प्रभाव-शाली द्वोता हैं 
कि पाठक मुग्ध द्वों जाता है और यंत्र की तरह अपनी गति-विधि 
को भूल कर तन्मय ह्वो जाता है। एकांकी नाठक में संवाद की 
उपयोगिता ही अड है । पए्टलफ्रेड खुतरो का / ग़धाएंव्डु2._ ॥35 
७९९४ ४7737 8०१ एकांकी नाटक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ह्दै। 
बाल रूम से थोड़ी देर के लिये खुघ्ताने निकली एक भद्ग कुमारी की 
एक बेढेंगे नायक से बात चीत द्वोती दे । कुमारी पढले उसे छूणा की 
दृष्टि से देखती है और उसे संखार का अधम पुरुष समभती है, 


पे जे 


परन्तु उसकी संबवाद-प्रौढ़ता से प्रभावित दोकर बढ एकदम 
आत्म-समपैण कर देती है | एकांकी नाटक में वातावरण 
को तो इतना स्थान मिलता नहीं कि उसका प्रभाव पड़े । वहां 
तो लेखक के पास केवल एक ही बल है और वह हैं संवाद । 
एकांक्री नाठक में कथोपकथन बिल्कुल सीधा, स्वाभाविक ओर लक्ष्य 
को 'ह्विट! करने वाला द्दोना चाहिये। स्वाभाविकता वस्तुतः श्ाहित्य की 
जान है ओर नाटक में तो उत्तका स्थान बहुत ऊंचा है । बहां तो 
पात्र, घटना, वस्तु, कथोपकथन सब में स्वाभाविकता द्वोना ज़रूरी है । 
एकांकी की दृष्टि से वे ही नाटक अधिक सकल दोते हैँ जो एक 
दृश्य के दों। यहद्द चुटि प्रायः उन नाटकों में रह जाती है, जिनमें ज़रा 
बात चीत के बाद सीन बदलने की घोषणा कर दी जाती है। 


( श्थ ) 
इतनी शीघ्रता सेन तो दृश्य ही बदले जा सकते हैं और न वे 
देखने पर सफल ही होते हैं । 
हिन्दी के कुछ एकांकी नाटक 
यह हमारा सौभाग्य हैं कि हिन्दी में भी एकांकी नाटकों की 
रचना हो रही है। कहना न होगा ये एकांकी नाटक अभी अपनी 


३  े ++ २. >> > जे जे य्ज >> की 
सराढ़ता को नहीं पहुच पाये हँ ओर सटे के अभाव स॒ इन का 


चुटियाँ भी दूर नहीं द्वो सकी हैं ! इतने पर भी हमें सनन्‍्तोष है इन 
नाटकों का हिन्दी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान है। अब तक 
जिन लोगों ने एकांकी नाटकों का खजन किया है उनमें से कुछ एक 
के नाम ये हैं:--सर्वश्री सुदर्शन, रामकुमार वर्मा, भ्रुवनेश्वर प्रसाद, 
गोविन्दव्लभ पन्‍त, भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, गणेश 
प्रसाद द्विवेदी ओर मेरे । इन नाटककारों का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल 
ओर शुभ देख पड़ता है। इन में रामकुमार वर्मा, भ्रुवनेश्वर प्रसाद 
ओर मेरे नाटकों के संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं | इस समय हिन्दी 
साहित्य में जिस शैली से एकांकी नाटक लिखे जा रहे हैं उन्हें देखते 
हुए यह दूर नहीं मालूम होता कि हिन्दी के एकांकी नाटकों का 
भविष्य उज्ज्वल दे । हमने यहाँ उन्हीं नाटकों को संग्रद रूप में दिया 


है जो अश्लील तथा श्थ्गार से रहेत और बालकों की रुचि के 


अनुकूल ओर उपादेय हा । 
अन्त में में उन नाटककारों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी प्रार्थना 


० /- 


पर अपने अमूल्य नाटकों को इस संग्रह में रखने की स्वीकृति दी है। 
उदयशंकर भट्ट 


द्र हक प +, की 
सर सस्करण का भ्ामका 
मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दी में इस संग्रह का काफ़ी आदर हुआ है। 
पत्र, पत्रिकाओं एवं विश्वविद्यालयों ने इसे सम्मति-प्रदान तथा 
पाख्य घुस्तकों में निधोरित करके सम्पादक आर प्रकाशक दोनें। का 
गौरव बढ़ाया है। एतदथे घन्यवाद। 
२० जून, १६४०. 


४ कृष्णा गली, सम्पादक 
लाहौर । 


4 ८०८२ १८ 
! & ( 


श्री सुदशेन 


भी सुदर्शन श्य४८६ में सियालकोट में उत्पन्न हुए। उन 
के पिता पंडित गुरांदित्तामल शिमला के गवनमैंट प्रेस में काम 
करते थे | बचपन से दी आप को कद्दानियाँ लिखने का शोक था। 
हिन्दी में सबसे पहली कद्दानी आप ने १६२० में सरस्वती में लिखी । 
अब तक दिन्दी में आप की लगभग १२ पुस्तकें निकल चुकी 
हैं । पंजाब सरकार आपकी दो पुस्तकों पर इनाम भी दे चुकी दे । 


कद्दानियों के साथ साथ आपने नाटक भी लिखे हैं। 


श्री सुदर्शन हिन्दी में अपनी भिन्न शैली के कद्दानी लेखक हैं । 
इन्होंने कह्दानी तथा नाठकों में स्पष्टता एवं व्यंजना को प्रौढ स्थान 
दिया हैं । सरल भाषा, सरस वाक्यावली तथा उद्देश्य के प्रति 
तीक्षणता इन की भाषा का रूप दहै। इन के चरित्र व्यावद्वारिक एवं 
संवेदन शील होते हैं जो पाठक के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाते हैं । 
इनकी विवेचना स्वाभाविक एवं प्रगति युक्त होती हे । 


( २० ) 
प्रस्तुत: एकांकी “राजपूत की हार जातिगव॑ पर होने वाले 
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विरोधी घात प्रतिघातों का एक सुन्दर समन्वय है, जिस में मास्तिष्क 
की अपेक्षा छदय का युद्ध है, तके की अपेक्षा संस्कारों का, कल्पना 
का और रोमान्स का; पात्रों की संस्कृति के अनुरूप विचार, कल्पना 


आर सहज बुद्धि हा इनका रचना चाठ॒ये है। 


खद है ओ सुदर्शन ने इध तरह की चीज़ें कम लिखी हैं पर 
जो कुछ है वे अपने रूप में पूर्ण एवं सवोग हैं । 





( पात्र ) 


मदहामाया---जसवन्तसिंदह की रानी । 
जसवन्तर्सिह---जो धपुर के राणा साहब | 
कुलीना---जसवन्तर्सिह् की माता । 


अचलर्सिह---नगररकक | ६-०: 
22 


बज 


राजपूत की हार 
पहला दृश्य 
स्थान--जोधपुर के क्िले का एक कमरा 
समय--दिन के दस बजे 
( महामाया और कुलीना बांत कर रही हैं ) 
मदहामाया--- 
नहीं, मा ! नहीं, मेरा दिल अभी तक अशान्‍्त है। में कुछ नहीं 
कर सकती । 
कुलीना--- 
आठ दिन बीत गए. हैं, परन्तु तेरा मन अभी तक अशान्‍न्त है 
यह तेरा पागलपन है । 
मदहामाया--- 
ठीक है, से ही पागल हूँ । ( ठंडी सास ले कर ) वह तुम्हारा 
बेटा है | ठुम उस की मा हो | तुम उस से क्‍या कटद्ट सकती दहो। 
ओर मैं पराए, घर की बेटी हूँ । मैं ही पागल हूँ । 


रड [ सुदर्शन 
कुलीना--- 

€ प्यार से )--मेरी बेटी ! जो कुछ भी हो, वह तेरा पति है। 
महास।या --- 


गप 


मगर बह कायर है। उस ने दुश्मन को पीठ दिखाई है । वह 


५> 


प्राण बचाने के लिए रण क्षेत्र से भागा दे । मा १ ज़रा सोचो, लोग 
अपने-अपने घर में हमारे बारे में क्या कहते होंगे ! मेशी साखियाँ, जो 
मेरा भाग्य सराइती थीं, आ्राज मेरे दुर्भाग्य पर शोक कर रही द्वोंगी। 
कुलीना--- 
महामाया ! मेरी बच्ची ! 
सहामाया--- 
€ भर्राई हुई आवाज़ में )--अगर वह राजपूत था, 
अगर उस ने बीर माता का दूध पिया था, अगर वह राजपूत 
सिंहिनी की गोंद में पलकर जवान छुआ था, तो उसे चादिये 
था, रण-भूमि भें डद जाता, झत्यु के भय को पाँव तले मसल 
डालता, ओर संसार को दिखा देता कि राजपूत का बचा खत्यु 
ओर जीवन दोनों को समान समभता हैं। मा ! में समझती थी, 
मेरा पति सरमा है । मेरा ख्याल था, वद आदर के जीवन और: 
आदर की मझ्त्यु दोनों की व्यवस्था जानता दे, मगर ८ दीर्घ निश्वास 
लेकर ) द्वाय शोक [ यह मेरी भूल थी---वह हारकर भी, अपनी 
और दूसरों की दृष्टि में अपमानित होकर भी, ज़िन्दा रहना 


चाहता है ! 


|| 


राजपूत की द्वार ] २४ 
कुली ना--- 
मेशे बच्ची ! जोश में न आ । इससे कुछ प्राप्ति न होगी । आज्ञा 
दे, कि किले के द्वार खोल दिए जाएँ.।आठ दिन द्वार पर पड़े रहना 
साधारण दण्ड नहीं है । 
महामाया--- 
साधारण दण्ड नहीं हैं ! मा, राजपूत के बेटे के लिए द्वार कर 


भाग आना ऐेसा पाप है, जिसका कोई प्रायश्वित्त नदीं। यादि मेरी 
ऑख यद्द दुर्दिन देखन से पूर्व सदा के लए बन्द द्वो जाती, तो में 
इसे अपना सोभाग्य समझती । 
कुलीना--- 
धीरज धर, मेरी बच्ची घीरज घर | तेरी जीभ से ऐस शब्द 
सुनकर मेरा छूदय डुकड़े-ठुकड़े हुआ जाता है । 
महामाया--- 
ओर अपने बेटे की वीर-घटना सुनकर तो तुम्हारी छाती दर्ष से 
फूल उठी ह्वोगी, क्यों १ 
कुलीना--- 
( आह भरकर )--यह तू कहती है मेरी बच्ची ! तू, जो मुझे 
भली भौति जानती है। आज तू मुझे यह ताने दे रही है । 
मद्दामाया--- न्‍ 
( कुलीना के कन्धघे पर सिर रखकर )--मा ! क्या तुझे मेरे 
ुभोग्य पर दया नहीं आती १ राजपूत सा की कोख से जन्म लिया, 
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राजपूतों के वीर-परिवार में ब्याही गई, ओर फिर भी मुझे भीरु, 
कायर, जीवन का लोभी पति मिला ! जहाँ शूरवीर हृ्ष से पागल हो 
उठता है, जद्दों सच्चे राजपूर्तों को आगे पीछे का ध्यान नहीं रहता, 
ऊसने वहाँ भी अपने प्राणों को प्यारा समभा और भागकर घर में 
आश्रय लेने आया है | मा ! क्या सचमुच वह तेरा बेटा दे? नहीं, 
मालूम होता हे, वद तेरा बेटा नहीं है । तूने किसी का पुत्र लेकर पाल 
लिया दै। तू सच्ची राजपूतनी दे । तेरे दूध में यह निलज्जता नहीं हो 
सकती । वह तेरा बेटा नहीं है। वह तेरा बेटा नहीं हो सकता । 


कुलीना--- 
मेरी बच्ची ! चाँद और सूरज भी गअदण के समय काले दो 


मदहासाया--- 
( चौंक कर )--मा ! मुझे एक और ख्याल आया है। 
( सोचती है )। 
कुलीना--- 
( अनमनीसी )--क्या १ 
सहामाया--- 
( रुक-रककर )--शायद यद राणा न हाँ कोई छलिया उन 
के रूप में हमें घोखा देने आया दो। वह ऐसे कायर न थे। 
उनकी रगा में न द्वारनेवाली शक्ति, उन के लहू में न बुभने 


राजपूत की द्वार ) २७ 
वाली अग्नि, उनकी भुजाओं में न क्ुकने वाली ताक़त थी । मैंने 
उनको निकट द्वोकर देखा है, मैंने उनका दिल पढ़ा है--वे सूरमा 
थ। उनको आन प्यारी थी, उनको जान प्यारी न थी। 
कुलीना--- 
( आँसू पॉछुकर )--मेरा भी यद्दी खयाल था, मेरी बच्ची ! 
महामाया--- 
एक दिन कहते हे राजपूत की कसौंटी मौत है । मैंने दँसकर 
पूछा, अगर आप किसी दिन युद्ध क्षेत्र से ह्वारार भाग आएँ, तो 
मुझे क्या करना उीचत हे १ मा ! जानती हो, उन्होंने मेरे इस 
अपमानयूत्क प्रश्न का क्‍या उत्तर दिया १ अगर तुम समीप होतीं 
तो अपने थुत्र को गले से लगा लेती | उन्होंने कटद्दा, मद्दामाया ! 
अगर कभी मेरे जीवन में ऐसा अशुम समय आर जाय, तो श्रपनी 
कटार मेरी छाती में भोंक देना, यह मुझ पर सबसे बड़ा उपकार 


द्वोगा । 
कुलीना--- 
उस समय व॒द्ट सच्चे राजपूत के समान बोल रहा था। 
महामसाया--- 
एक दिन कद्दते थे, युद्ध-क्षेत्र में द्वार जाना लजा की बात 
नहीं, लजा की बात यह हैं कि वीर पुरुष द्वारकर भी जीता 
रहे । जो बीरात्मा है, वह हार सकता है, हारकर जीता नहीं 


र्ष्र [ सुदर्शन 
रह सकता । अपनी मा, बहन, स्त्री के सामने सिर नहीं उठा 
सकता | उसके लिए. पराजय और मझत्यु एक ही वस्ठ के दो 
नाम हैं । 
कुलीना---+ 
मेरा बेटा सचमुच बड़ा बहादुर था । न जाने आज उसे क्‍या 
हो गया १ 


महामाया--- 


( उनन्‍्मत्त भाव से )--छुछ नहीं हुआ मा ! वे आज भी 
उसी तरह बहादुर हैं। वे लड़ते-लड़ते वीर-गति को प्रास हो चुके 
हैं, और यह नराधम, नरक का कीड़ा, जो दमारे द्वार पर पड़ा है, 
उनके कपड़े चुराकर ओर डाकुओं को लेकर दमें घोखा देने आया है। 

कुलीना--- 

( आकाश की ओर देखकर ) काश, ठ॒म्दारा खयाल ठीक 
होता ! 


महामाया---- 


( आश्चर्य से )--ठीक होता ! तो क्या उम्हें भी सन्देह है! 
कया तुम भी उनको इतना पतित समभती हो १ नहीं मा; 


नहीं । बे युद्ध में मारे जा चुके हैं, में अब विधवा हो चुकी हूँ । 


नौकरों से कदिये, चिता चुन दें, मैं उनका नाम लेते-लेते सती 


दो जाऊँगी । 





छ्ज >> 
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कुली ना--- 

€ मद्ामाया को गले से लिपटाकर रोते हुए )--मेरी बच्ची ! 
तुमे क्‍या दो गया है? 

महामाया--- 

( सुनी अनसुनी करके )--वह स्वर्ग भर मेरी बाट जोद रहे 
होंगे । कुक-कुक कर नीचे की तरफ देखते होंगे । मेरे बिना घबरा 
रहे होंगे । आज्ञा दो मा ! (हाथ बाँधकर ) वे क्षात्र-धर्म का पालन 
कर चुके, अब मेरे नारी धर्म पालन करने की बारी है (ऊँची आवाज़ 
स ) मालती ! वीरा !! शक्ति !॥ 

( तीनों सहेलियों का सिर ऊ्रकाए हुए. प्रवेश ) 
मदह्ामाया--- 

( बिना उनकी तरफ़ देखे धीरे घीरे )--चन्दन की लकड़ियाँ 
मैंगवा कर चिता चुन दो.....-मेरे सारे बढ़िया कपड़े, अनमोल 
आभूषण ले आओ-****** मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। में आज 
आग के उड़न-खटोले पर सवार होऊँगी। 

( सदेलियाँ पहले घबरा जाती हैं, किर एक दूसरी की तरफ़ 
देखती हैं । इसके बाद कुलीना की तरफ़ देखती हैं ) 

कुलीना--- 
पागल हो गई हे ! 
सहासाया--- 
( चोंक कर )--कौन पागल है १ (८ किर स्वयं दी उत्तर देती 
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है ।) वही, जो मेरे पति के भेस में मुक्के ठगने के लिए आया है । (कुछ 
देर चुप रहने के बाद ) सचमुच वह पागल है, जो समभकतता हे कि 
मैं भस और शक्क सूरत से धोखा खा जाऊँगी | यह उसकी भूल है। 
मैंने पहचान लिया, यह कोई और आदमी है, यह मद्ाराणा जी 


नहीं हैं । ( भूमते हुए ) यद्द मद्दाराणा जी नहीं हैं किसी से पूछ लो। 


कुलीना--- 


ह 


मेशे बेटी ! मेरी प्यारी बच्ची !! 

महामाया--- 

( कटार निकाल कर ) अच्छा, पहले चलकर उसे उसी की 
कसोंटी पर परख लूँ । मालती ! वीरा !! शक्ति !! जाओ जाकर 
डुर्गरक्षक से कहो, दरवाज़ा खोल दे, मैं यद कटार उसकी छाती में 
भांक दूँगी। अगर राणा जी होंगे, मेरे कर्तव्य-पालन की प्रशंसा 
करेंगे । अगर कोई लम्पट द्वोगा, कटार देख कर चिल्लाता हुआ भाग 
जायगा । मालती ! वीरा !! शक्ति !!! 

» शक्ति--+ 

मद्दारानी जी ! क्या आज्ञा है १ 

महामाया-- 

चिता तैयार हुई या नहीं ? राजपुरोहित आया या नहीं ! मेरे 
आशूषण कह्दों हैं १ तुम विलम्ब्र कर रही हो, राणा जी खफ़ा दो 
रहे इंगि। 
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शक्ति--- 
( कुलीना से )--रानमाता ! आपने देखा, इनको क्या द्वो 
गया १ 
कुलीना -++ 
' इनको पकड़ कर शयनागार में ले चलो, ओर वेद्यराज से कद्ढा, 
अभी आकर ओऔषाधि दें! में अभी आती हूँ । 


न ले े 
( सहेलियों का मद्दामाया को सहारा देकर ले जाना ओर 
अचलसिंद का प्रवेश ) 
कुली ना--- 


छ 


श्रचलसिंह ! कोई नवीन समाचार है ! 


अचलसिंह--- 


2 2, 


रात चार घायल सिपाही और मर गए्‌। महाराणा के ज़खम 
अभी तक नहीं भरे । 
कुलीना--- 
महाराणा क्या महामाया से बहुत नाराज़ है ! 
धऋ्रचलसिह--- 
नाराज़ नहीं उदास हैं| उनको अपने ऊपर क्रोध है । कल कई 
घंढे रोते रददे हैं, उनको सारी रात नींद नहीं आई | अगर आज्ञा हो, 


सो किले का दरबाज़ा ख्लोल दिया जाय । आखिर कब तक बाहर 
पड़े रहेंगे १ 


सर [ सुदर्शन 


कुलीना--- 
में क्या कर सकती हूँ, मह्ामाया नहीं मानती । 
अचलर्सिह--- 
आप जो चाहें, कर सकती हैं । क्िले में कौन है, जो आपकी 
आज्ञा न माने । 


स 


लाना---- 


4/ (3 


ह्वारानी मद्दामाया है, में कुछ नहीं कर सकती । 
अचलर्सिह-- 
आप राजमाता हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं । 
कुलीना--- 
राजमाता बीते हुए कलकी रानी है | आज की रानी मह्ामाया 
है, उसके सम्मुख में भी सिर नदी उठा सकती | 
अचलर्सिह-- 
मगर उन्होंने कभी आपकी किसी बात का विरोध नहीं किया । 
कुलीना--- 
यदद उसकी कृपा है । 
अचलसिंह--- 
सामन्तों की सम्मति है, आप उनको विवश करके दरवाज़ा 
खुलवा दें | 
कुलीना--- 
यह मेरी भूल द्वोगी । 


राजपूत की हार ] श्र 
अचलसिंह 
तो फिर क्‍या आज्ञा हैं १ 
कुलीना--- 
( सोच कर )--मद्भामाया को होश आ जाए, तो में उससे 


पूछूँगी । इस समय ठछुम जाओ, दो-तीन घंटे वाद आना | 


दूसरा दृश्य 
स्थान---उसी क़िले का दूसरा कमरा 
समय---दोपहर 
( मदहामाया एक पलंग पर लेटी है; पास सद्देलियाँ शक्ति, वीरा, 
मालती बैठी हैं। सिर की ओर दवा की शीशियाँ रखी हैं। 
महामाया चुपचाप छुतकी तरफ देख रहो है । उसके 
कपोलों पर आँसू बह रहे हैं । सहेलियाँ 
रूमाल से आँख पोंछ रही हैं । ) 
शक्ति--- 
महारानी ! रोने से कया हो जाएगा १ धोरज घरिये। यह 
साधारण बात है। 
मदहामाया--- 
( ठंडी आह भरकर )--शक्ति ! यह साधारण बात नहीं है। 
मुकसे मेरा गौरव छिन गया मेरे द्धदव में उनके लिए, जो अभ्रद्धा 
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थी बह जाती रही। में अपनी इष्टि में आप ही गिर गई हूँ, यद्द 
साधारण बात नहीं है ! 

शक्ति-- 


मगर महारानी ! युद्ध में हार-जीत दोनों की सम्भावना है | 


मे सा 


केसी को तो हारना पड़ेगा | दोनों नहीं जीत सकते | 


| 
ऊ 
| 


महा माया--- 


हार की सम्भावना हैं, मगर हार कर मा की गोद में भाग 
आने की सम्भावना नहीं है, ओर वह भी एक राजपूत के लिए। ओह 
शाक्ति ! तुम नहीं जानती, मेरा रुघर जल रहा है। जी चाहता हे, 


किले की सब स्त्रियाँ चलें और दीवार पर से तीर बरसा-बरसा कर 
उन भगोड़ों का काम तमाम कर दें । उनको पता लग जाय कि जब 
राजपुृत युद्ध में द्वार कर घर को लोटते हैं, तो उनकी स्त्रियाँ, उनकी 
नें, उनकी माताएँ. उनका स्वागत किस तरद्द करती हैं। जी 
चाहता है, हम उनको बता दें कि ऐ नामदों ! तुमने अपना कर्तव्य 
भ्रुला दिया है, मगर तुम्दारे घर की देवियों में यह भाव अभी तक 
ज़िन्दा है । ( जोश से उठ कर बैठ जाती हैं। ) जी चादइता है, हम 
उनको बता दें कि जो राजपूत युद्ध से ह्वारा कर घर की तरफ भागता 
है, उसके घर की स्त्रियाँ उसकी गर्दन काटने के लिए, उसके घर के 


दरवाज़े पर नंगी तलवार लेकर खड़ी द्वो जाती हैं ) 
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शक्ति-- 
( लिटाते हुए )>जलैेट जाइये ! आप के लिए. यद जोश 
हानिकारक है। 
मदहामाया--- 
परन्तु उस कायर के लिए द्वानिकारक नहीं है। (€ थोड़ी देर के 
बाद ) वीरा ! क्या दुर्गरक्षक ने दरवाज़ा खोल दिया १ 
वीरा--- 
आप की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है १ 
ध महासाया--- 
यह मेरी आज्ञा न थी, मा जी का आदेश था, वर्ना मैं उन को 
दरवाजा कभी न खोलती । ( एकाएक चिल्ला कर ) वीरा ! शाक्ति !! 
मालती !!! उठो, दौड़ कर जाओ दुर्गरक्षक से कह्दो, दरवाज़ा न 
खोले, मैं ने अपनी सम्माति बदल दी है । 
मालती--- 
दरवाज़ा खुल चुका, वे कभी के अन्दर आ चुके। 
महामसाया--- 
अब भी जाओ, मेरा मुँह क्‍या देख रही हो १ ( मिन्नत से ) 
अब भी जाओ, और उन सब भगोड़ों को धक्के मार-मार कर क्रिले 
से बाहरु निकाल दो, वर्ना इस पवित्र दुर्ग की पावन-भूमि अपवित्र 
हो जाएगी । 


( एकाएक कुलीना का प्रवेश ) 
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कुलीना--- 


नहीं मेरी बहादुर बच्ची ! तेरे क़िले के अन्दर आकर उनकी 
सोई हुई आत्मा जाग उठेगी । 


महामाया--- 


मा ! तू ने क्या कहा १ ( उठ कर सास के गले से लिपड 
जाती है | ) फिर कह्टोा, मा ! फिर कद्दो, उन की सोई हुई आत्मा 
जाग उठेगी। मैं इस एक क्षण के लिए. अपना सर्वस्व लुठा देने 


३ ० ८ चर 


के लिये तैयार हूँ । में अपना राज दे सकती हूँ, में अपना जीवन दे 


ञ्‌ 


सकती हूँ, में अपने जीवन को जीवन के उल्लास ओर प्रकाश से खाली 


पवन प 


कर सकती हूँ । किसी तरदद उन की आत्मा जाग उठे। वे फिर से 


25 


वैसे द्वी वीर, वैसे ही निर्भव बन नाएं । में और कुछ नहीं चाइती । 
छुलीना--- 
ठुम मुझ पर विश्वास करो, मैं उसको सचेत कर दूँगी। 


महामाया--- 


मैं आपके कइने पर मरने को तैयार 


9०९ 


कुली ना--- 


( बात का रुख बदलकर )>--छमने दवा पी या नहीं १ 


मद्दामाया--- 
( सिर कुकाकर )--श्रभी नहीं । 


राजपूत की द्वार ] रे७ 
कुलीना--- 
मालती ! दवा दो, यह पगली आत्म-दृत्या करने पर ठुली 
हुई है । 
( मालती दवा पिला देती है ) 
अब जसवन्तर्सिह आ रहा दे, उसका अपमान न करना । थका 
हुआ है, घायल है, कई रातों का जागा हुआ दे । द्वार कर आया 
है, क्रोध में होगा । दरवाज़े पर पड़ा रद्या है, लज्जित होगा । तुम्दारे 
कड़ु वचनों से ओर भी बिगड़ जायगा | तुम्दारी दो मीठी बातों से 
उसे सारे कष्ट भूल जाएँगे । 
मदहामाया--- 
( बेबसी से )--मा ! मुझे क़त्ल कर दो, मगर यह न कहो | 
मुझ से यद न होगा । मेरे छूदय में छुणा की आग जल रही है 
कुली ना--- 
आज सायंकाल से पहले-पहले वह फिर लड़ने को चला 
जायगा । ( महामाया के सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर ) वह स्वभाव 
से योद्धा है, इस क्षरिणक जीवन में प्रेम का भाव ज्यादा देर तक 
स्थिर नहीं रह सकता | 
सहासाया--- 
( आशापूर्ण स्वर से )»---आज सायंकाल से पहले-पहले फिर 
लड़ने का चले जायेंगे, यह कौन कहता है १ 


रथ [ छुदर्शन 


कुलीना--- 


हामाया--- 
आप इन शब्दों का अर्थ समभती हैं १ 
कुलीना--- 
मैंने आज तक कभी भ्कूठ नहीं बोला । 
महासाया--- 
( द्वाथ बाँध कर )--मेरा अपराध क्षमा हो, मेरा तात्पर्य 
यह कभी न था। 
कुलीना--- 
चलो लड़कियों ! यद्द कमरा खाली कर दो । (८ सद्देलियों का 
चला जाना । ) ले मेरी बच्ची ! वह आ रहा दे, उस से अच्छी 
तरह पेश आना, ओर कहना--रसोईघर भे चलिये, मेरी श्रद्धा 
है, अपने हाथ से इलवा बनाऊँ और आप को अपने सामने बैठा कर 
खिलाऊँ । 
महा माया--- 
मैं इलवा बना कर खिलाऊँगी | नहीं यह मुझ से न 
होगा, मा ! 
कुलीना--- 


हे 


यद्द उस के मानसिक रोग की अमाघ औषधि दे । 


राजपूत की द्वार ] डरे& 


द्वामाया--- 
( आश्रय से )--इलवा ! 
कुलीना--- 
यह इलवा उस के गले के नीचे न उतरेगा । वह इसे केवल 
एक बार देखेगा और थधोढ़े पर चढ़ कर किले से बाइर निकल 
जाएगा । मैं उस भूले हुए शेर-बच्चे को शीशे के सामने लेजा कर 
उसे मुँह दिखा देना चाहती हूँ । 
मद्यामाया--- 
फिर इस हलवे का क्‍या होगा १ 
कुलीना--- 
पुत्र के पुनरुत्थान के उपलक्त में क़िले की स्त्रियों में 
बॉटा जायगा | 
( कुलीना हँस कर चली जाती है। ) 
महामाया--- 
भगवान्‌ उन की आऑर्खे खोल दे, नहीं मेरा जीवन मेरे लिए 
असह्य हो जाएगा | 
( महाराणा जसवरन्तर्सिद धीरे-धीरे प्रवेश करते हैं । उन के सिर 
और भ्रुजाओं पर पश्टियाँ बँधी हैं, मुँह का रंग पीला दे, आँखों 
में लज्जा है | पाति और प्नी दोनों एक दूसरे की ओर देखते 
हैं और चुप रहते हैं । इस के बाद राणा पलंग पर बैठ 
जाते हैं, मद्ामाया पास आ जाती है । ) 


४० [ सुदर्शन 
जसवन्तर्सिह--- 
( ज़्ञमीन की ओर देखते हुए )--महामाया ! यह पराजय 
जीवन भर न मूल्-ूँगा । 
महामाया--- 
( तीखी दृष्टि से देख कर )--खर, यद्द साधारण बात है। 
प्राण बच गये, यही बड़ी बात दे ! प्राण-रक्षा राजपूत का सर्व 


प्रथम घर्म है ! 
जसबवनन्‍्तर्सिह --- 
मैं ने अयनी तरफ़ से पूरा-पूरा यत्न किया, परन्तु मेरी कोई 
पेश न गई । 
महामाया--- 
सत्य है, असद्वाय मनुष्य क्या कर सकता है ! 
जसवन्तर्सिह--- 
€ मदहामाया की बात को न समक कर ज़रा साइस से )-- 
मनुष्य प्रारबव्ध के हाथ का खिलोना हैं । वह उसे जिघर चादइती 
क्र 


० >> 


है, उठा कर फेंक देती हैं । 
मसहामाया--- 
मनुष्य की इस से अच्छी परिभाषा मैं ने आज तक नहीं सुनी । 
5 हम 
कहिये, ज़ख्मों का क्या द्वाल हैं ! 
जसवन्तर्सिह-- 


इस से तुम्हें क्य। १ तुम ने अपनी तरफ़ से मेरा अपमान करने 


राजपूत की द्वार ] ४१ 


यु 


मे कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी । 
सहामाया--- 
आप ने भूल की, आप को आगे न बढ़ना चाद्विए था। लड़ने 
के लिए सेना होती है, सेनापति को पीछे रहना चाहिए | उस का 
संकट में पड़ना उस की मूर्खता है । 
जसवन्तर्सिह--- 
( क्रोध से )--मालूम होता है, तुम मेरी हँसी उड़ा रदी 
महामाया--- 


० 


राम, राम ! मुझ भें यह साइस कहाँ कि आप जैसे विश्वविजयी 

की हँसी उड़ा सकूँ । 
जसवन्तर्सिह--- 

तुम्हें मालूम होना चाद्दिए्‌ कि मैं ठ॒म्दारा पति हूँ ओर जोधपुर 

का महाराणा हूँ। 
मेहामाया--- 

( तिलामेला कर )--आप को भी मालूम होना चाहिए कि 
मैं वीर-पिता की बेटी हूँ, और मुझे निलज्जता-पूर्ण जीवन से 
शुणा है। 

जसवन्तर्सिह--- 

तो क्‍या ठुम चाहती हो कि मैं वष्टों मर जाता ! 

महामसाया--- 

यह मेरे और मेरे कुल के लिए. गौरव की बात होती । 
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जसवन्तर्सिह--- 

मुझे यह्ट पता न था कि तुम्दें विजय इतनी प्यारी है । 

हामाया--- 

मुझे विजय नहीं, आन प्यारी है । आन के सामने सारे संसार 

डी तुच्छ समभती हूँ ।) 
जसवन्तसिंह--- 

घर में बैठी बातें करती दो, एक वार युद्ध में चली जाओ, 
तो होश ठिकाने आ जायें। 

महामाया--- 

पहले पुरुष चूड़ियाँ पहन ले, फिर स्त्रियाँ घर में रद्द जायें, तो 
नाक कटा दूँ। 

( कुलीना का हँसते हुए प्रवेश । ) 
कुलीना--- 

(महासाया को आँख से इशारा कर के )-कक्‍यों बेडी ! 
आते द्वी वाग्युद्ध प्रारम्भ कर दिया । तुम बड़ी मूर्खा हो । डठो, 
रसोईघर में चल कर अ्रपने हाथ से हलवा बनाओ । मेरा बेटा समर 
से जीता लौंगा है | आज मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । 

जसवन्तर्सिह--- 

मा ! तुमने सुता, यह स्त्री अभी-अभी क्या कद रद्दी थी १ 

जी चाइता हैं 
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कुलीना--- 
ब्रेटा ! शान्त हों । यह तो गँवार है । तू चल कर रसोई 
में ब्रेंठ । 


० 
जसवन्तास ह--.- 


/ 


नहीं मा, में इसके साथ वहाँ कभी न जाऊँगा। उफ ! 
कितनी छदयहीन हे, कहती है -...- 

महासाया--- 

( तड़प कर )--क्या कहती हूँ ?.....- 

कुलीना--- 

( बात काट कर )--च्ुप बहू ) में आज के दिन तुम्हारा यद्द 
भंगड़ा नहीं देख सकती । उठो, चल कर रसोई में बेठो, सगर 
सावधान ! कोई लड़ाई झगड़े की बात न करे । आज खुशी 
का दिन है। 


>-+१४०३--- 


तीसरा दृश्य 
स्थान---उसी महल का रसोईघर 
समय---दोपहर 
( भहामाया हलवा बना रही है । महाराणा किसी गहरी चिन्ता 
में निमग्न सामने बैठे हैँ | मद्यामाया उनकी तरफ देखती है, और 
उसकी आँखों से च्विनगारियाँ निकलने लगती हैं । 


डड [ सुदर्शन 


साफ़ मालूम द्वोता है कि उसके छृदय में उथल- 
पुथल मच रही है। ) 
महाराणा--- 
सिपाहियों की मरहम-पद्टी द्वो रद्दी है क्‍या १ 
महामसमाया--- 
( रुखाई से )--दो रही द्वोंगी १ मैं ने आज्ञा दे रखी है । 
महाराणा --- 
€ थोड़ी देर चुप रहने के बाद )--देखता हूँ, ठम्दारा क्रोध 
अभी तक नहीं उतरा । 
मदहामाया--- 
( भुने हुए आटे में चीनी की चाशनी डालते छुए )--डतेरे 
या न उतरे, इस की आप को क्‍या परवाह है ? 
महाराणा--- 
तुम्हारे क्राध की मुझे परवाह नहीं, तो और किसे द्दे ! 
मैंने अपनी श्रनुपस्थिति में क्रिले का सारा भार तुम्हारे सुपुर्द कर 
दिया था । ठुम ने आदेश किया, हम द्वार पर रोक दिये गये । 
यह मेरा घोर अपमान था, मगर मैंने ठुम से एक शब्द भी नहीं 
कह्दा; क्योंकि में ठुम्द्ारी नेकनीयती स्वीकार करता हूँ । ठुम फिर 
भी कद्दती हो, मुझे तुम्दारी परवाह नहीं ! ( दँसकर ) चलो, अब 
जाने दो । जो हो गया, सो द्वों गया । और यद्दट कोई ऐसी बात 
नदीं, जिस के लिए... - 
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मसहामावया--- 

( कढ़ाई भें कलछी चलाती हुई )-+आप के लिए. यद्द 
साधारण बात होगी । मेरे लिए यद्द दिन मे 
बुरा दिन है । 

महाराणा--- 

( तेज्ञ हो कर )--तो आखिर तुम क्या चाहती थीं १ मैं मर 
जाता, तो तुम खुश हो जाती १ 

हामाया--- 

कायरों के लिए मरना बड़ा कठिन है । वह मौत को देख 
कर दूर ही से भाग निकलते हैं । 

€ चूल्दे में लकड़ी डालती है ) 
महाराणा--- 

महामाया ! तुम्हारा एक-एक शब्द विष में ब॒ुका हुआ 
तीर है । 

महामाया--- 

युद्ध से भाग कर आये हुए लोगों को मीठे बचन सुनने का 
कोई अधिकार नहीं । 

(फिर हलवा बनाने में लीन हो जाती है) 
महाराणा--- 

सहामाया | महामाया ! 


डे [ झ॒दर्शन 
सहामाया--- 

( कपड़े से कढ़ाई के दोनों सिरे पकड़ कर )+मीठे 
वचन नहीं, तो क्‍या छुआ, मीठा हलवा तो है ! [यह पराजय का 
पुरस्कार है, पेट भर कर खाइये है ( कढ़ाई नीचे उतार कर पति 
के मुँह की तरफ़ देखती है ) एक दिन वह था, जब इज्ज़त की 
बाज़ी द्वार कर राजपूत किसी को मुँह न दिखा सकता था । आज 
समय कितना बदल चुका है । माता प्रसन्न द्वोती है, स्त्री इलवा 


९ ने 


बनाती द्वेँ और भागा छुआ पति रसोई भ बैठ कर मीठी-मीठी बांत 


2 


| 


सुनना चाहता है ! उसे यह बात भूल गई है कि युद्ध के अवसर पर 
विलासिता की बातें करना देश और जाति के लिए महान पाप है। 


( कलछी लेने के लिए इधर-उधर देखती दे ) 


हाराणा-- 


में चाहता हूँ, तुम पुरुष द्वोर्ती । 
मद्दामाया--- 
3 4 थ आट कप कक 
में चाहती हूँ, आप स्त्री होते । 
( कढ़ाई में ज़ोर-ज़ोर से कलछी चलाती दे, इस की आवाज़ 
सुन कर कुलीना घबराई हुई प्रवेश करती | ) 
कुलीना--- 


महामाया ! यद्द किस चीज़ की आवाज़ है--यदह ठुम क्या 
कर रही द्वो १ 
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महामावया--- 
(आश्चर्य से )-कढ़ाई में कलछी चला रही हूँ, मा जी ! 
कुलीना--- 
अरी बेटी ! कलछी बाहर निकाल, नहीं अन्घर हो जाएगा | 
महा मसाया---- 
( और भी चकित हो कर )>-मा ! इस से क्‍या अनन्‍्धेर 
हो जाएगा, में कुछ भी नहीं समभ्ती । 
€ महामाया थाल में हलवा डाल देती है) 
कुलीना-- 
काहे का समभझोगी १ जेसे तुम अभी दूध .पीती बच्ची हो, जंसे 
कुछ जानती ही नहीं । क्‍या तुम्हें मालूम नहीं कि लोदे से लोहा 
बजते देख कर मेरा बेटा मेरी गोद में छिपने के लिए यहां भाग 
कर आया है | क्‍या तुम उसे यहाँ से भी भगाना चाहती हो १ 
बेटी | अब वह कहां जायगा, यहाँ से भाग कर उसे आश्रय पाने 
को स्थान कहाँ मिलेगा--परमेश्वर के लिए. यद्द लोहे की कलछी 
बाहर फेंक दो | कहीं ऐसा न हो, वह फिर लोद्े की कढ़ाई से टकरा 
जाय, ओर मेरा बेटा डर कर यद्दाँ से भी भाग निकले; फिर में 
क्या करूँगी ! 
( मद्दामाया का मुँह चमकने लगता है, मगर वह अपनी खुशी 
छिपाती हे, और हलवे से थाल भर कर पति के सामने 


रस देती है । मह्याराणा कुछ देर चुप रहते हैं, इसके 


बादथाल को परे सरका देते हैं ओर जोश 
से तनकर खड़े हो जाते हैं । ) 
सद्दाराणा--- 


खोल दी हें, तू ने 


हा 
.। 
| 

7५ 


बस कर, मा ! बस कर | तू ने 


े 


मुकके जगा दिया है, तू ने मुझे अधेरे से निकाल कर ज्योति और 
त 


हल /> 


जीवन के पथ पर डाल दिया हैं। कितनी लज्जा और शोक की 


्] 


बात है कि राजपूत का बच्चा पराजित होकर भाग आये । भगवान 
जाने, मुझे क्या हो गया था। मुझे वर्दी कट मर जाना चाहिए 
था | परन्त॒ु-- 

( मद्दामाया पति की तरफ़ श्रद्धापूर्ण प्रेम से देखती है |) 

तुम्दारा कद्ान्सुना व्यर्थ नहीं गया । में अपनी कायरता के 
लिए तुम से क्षमा मांगता हूं । 

कुलीना--- 
बेटा ! तू अब फिर वही निर्भय, युद्धवीर, साहसी जसवन्तक्षिद 


दि 4 


» जिस ने मेरा दूध पिया था, जिस ने मेरे कुल का नाम 


0१४ 


उज्ज्वल करने का त्रत लिया था, जिस के मुँह की ओर देख कर 
मेश मुरकाई हुई आशाएँ हरी दो जाती हैं। मद्दामाया खुश हो, 


>> 


तेरा स्वामी अपनी पराजय के काले दाग़ को मिटाने के लिए 
खड़ा हो गया है । 
हामाया--- 


यद सब आप ही की कृपा है। 
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महाराणा-- 
् 4 ० के गः ३ 
मा ! मुझे ठुम पर भी गर्व है, ओर इस पर भी गब है। 
ठुम दोनों ने मिल कर मेशे आँखें खाल दी द । हमारी आने वाली 
सन्‍्तान यद्द सुन कर खुशी से पागल दो जाएगी कि उन का एक 
पूर्वज पराजित हों कर घर आया, तो उसकी पत्नी ने उसे घर के 
अन्दर आने की आज्ञा न दी । राष्ट्रीय गौरव और अमिमान का 


- ऐसा उज्ज्वल, ऐसा ओजमय दृष्टान्त मानव जाति के इतिहास 


47 


किसी ने कम हो पढ़ा द्वोंगा । इससे भारतवर्ष को अपना सिर 
ऊँचा उठाने का अवसर मिलेगा । यह मेरा परम सौंभाग्य है कि 
मुझे ऐसी घर्मपरायरण स्त्री मिली, जिस को मेरी मर्य्यादा मेरे प्राणों 
से भी प्यारी है । 
महामाया--- 
(सिर क्ुुका कर धीरे से )--मा ! इन से कद्दो, मेरा अपराध 
क्षमा कर दें । 
महाराणा--- 
तेरा अपराध हमारे कुल का सब्र से बड़ा गौरव है । ( मा की 
तरफ़ देख कर ) मगर मा |! मैं राजपूत हूँ, ओर राजपूत इतना 
आत्मगौरवरद्वित कभी नहीं होता, मुझे बता, मेरी इस कायरता का 
मूल कारण क्‍या है १ 
कुलीना--- 
यह तेरा नहीं, मेरा दोष दै। ( दोनों चौंक पड़ते हैं । कुलीना 


३० [ खुदर्शन 


प्र ही 


रु 4 


धीरे घीरे कहती कोई भूली हुई घटना याद कर रही है। ) 


यह उन दिनों की बात है, जब तेरी आयु केवल दो वर्ष की थी । 
एक दिन में भोजन बना रही थी ओर तेरे पिता जी इसी रसोई घर 
में इसी स्थान पर बैठे भोजन कर रहें थे | एकाएक तू रो कर दूध 
के लिये मचलने लगा । में ने सोचा, मेरी देह गर्म हैं। अगर तू ने 
दूध पिया, तो बीमार हो जाएगा, इस लिए मैं ने दासी से कहा इसे 
बादर ले जा कर चुप करा । मगर तू बराबर रोता रहा । 
( मद्दामाया पति की ओर कनखियों से देखती दे और मुसकराती है) 
महाराणा--- 
फिर १ 
कुली ना--- 
दासी ने तुझे चुप कराने के लिए अप्रना दूध पिला दिया। 
आध घंटे बाद मुझे यह वात मालूमु“हुई, तो मैंने तेरे गले में 
ऊँगली डाल कर क्रै करा दी; पेंरुच्;ुं ऐसा प्रतीत द्वोता हे दूध की 
दो-ए.क दूँदें फिर भी तेरे फ्रेट में रह गई+-दासी के दूध की वे बूँई 
अआ्रज इस पतन के रूप भे प्रकट हुई दँ । यद्द तेरा. दोष नहीं, उसी 
दूध का प्रभाव है। 
महाराणा 
“अस्तु' जो कुछ भी दो, इस कायरता के कलक्ल को मैं अपने 
लट्टू से भी धोने के लिए तैयार हूँ, अब तुमको यह शिकायत न 


रहेगी । कोई है, मेरी तलवार ओर कवच लाओ, और सेना से 
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कहो, तय्यार हो जाय । 
कुलीना-- 
देवता बह दिन दिखाएं, जब मेरा बेटा विजयपताका उड़ाता 
हुआ घर आये । 
( कुलीना चली जाती है । मह्यामाया धीरे-घीरे आकर महाराणा 
के पास खड़ी हों जाती है | फिर सिर उठाकर उनकी तरफ 
देखती है, ओर मुसकराती है | ) 
महामाया--- 
आप ने मेरा अपराध क्षमा किया १ 


मदहाराणा--- 
ठम्दारा अपराध मेरे जीवन की सब से बड़ी सम्पत्ति है । 
महामसमाया--- 
अब आप मुझसे रुष्ट तो नहीं हैं १ 
महाराणया--- 
तुम से रष्ट होने का यद्द अर्थ दे कि मुझ सा मूर्ख इस राज्य 
में कोई नहीं है । तू स्त्री नहीं है, देवी दे । मेरी दृष्टि में वू इतनी 
पवित्र, इतनी उज्ज्वल कभी न थी । ( थोड़ी देर के बाद ) देवी 
अब आज्ञा दो, सेना तेयार होगी। 
महासाया--- 


इतनी जल्दी ! कया आप कल नहीं जा सकते १ एक दिन 


घर [ खुदर्शन 
विश्राम कर लीजिए | 
( मद्दाराणा की तरफ़ प्यार से देखती है, और अपना सिर 
उनके कन्धे पर रख देती हैं । ) 
मदहाराणा--- 
( मुसकराकर )--झुद्ध के अबसर पर विलासिता की बातें करना 
देश और जाति के लिए महान्‌ पाप हैं । 
महामाया--- 
( चॉंक उठती है )>-अच्छा, इलवा तो खा लीजिए, 
( लजाकर ) आप की प्यारी मद्दामाबा ने आप के लिए अपने 


हाथ से बनाया है । 


+ 


मदहाराणा--- 

( फिर मद्दामाया के शब्द दोदहराते हैं )--क्या यह पराजय 
का पुरस्कार दे । ( मुसकरा कर ) मैं केसा भाग्यवान्‌ हूँ कि हारकर 
भी ऐसी मीठी चीजें मिल रही हैं । मद्यामाया ! वूने मेरी 
आँखें खोल दी हैं, वूने मुझे सीधा मार्ग दिया है, वने मुझे 
भूला छुआ कतेव्य स्मरण करा दिया है ।अब वही वू मेरे सामने 
अपना असीम प्रेम और दूदवबग्नाही मुसकान लेकर क्यों खड़ी हो 
गई है? यादि अब मसुक में किर निरबेलता आगई, तो यद्द मेरा 
नहीं, तेरा दोष होगा। ( ठद्दरकर ) तो मेरे द्धदय की रानी ! अब 


आज्ञा है १ जाऊँ १ 
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मसहामाया-- 

दाँ प्राणशनाथ ! जाइये और विजय के डंके बजाते हुए. 

आइये । वहाँ समर-स्थल में मेरा ज्रेम आपकी रक््छा करेगा । 
( मद्दाराणा का तेज्ञी से चले जाना ) 
सहासाया-- 

( उदास होकर चले गये--मेंने उनको ताने दे-दे कर 
किर भेज दिया ! ( आसमान की तरफ़ देखकर ) प्रभो ! उनकी 
रक्चा करो । जिस तरह खुश खुश गये हैं, उसी तरह खुश-खुश 
वापस आर्य । 

( कुलीना का प्रवेश ) 
कुलीना--- 
वीर-बधू ! व्‌ अब यद्दाँ खढ़ी क्‍या सोच रही है १ पगलोी ! 


उदास हो गई । नहीं, तुझे यद्द उदासी, यद्द छदय की निबलता 


नहीं सुद्दाती । तू सबला है, तेरा पति सच्चा बीर है ।॥ चल, उठ, 
यह इलवा सिपाद्ियों के घरों में बाँट आये ॥। इसके बाद सेना को 


टच 


वेदा करना दै। 


( पर्दा गिरता दे ) 


प्रो० रामकुमार वर्मा 
प्रसिद्ध छाया वादी कवि तथा नाटक-कार के नाते ब्मी ज्ञी स 
हिन्दी संसार भली-माँति परिचित हैं। प्रयाग विश्व विद्यालय स 
एम० ए० पास करने के बाद झाप कई बर्षों से वहीं हिन्दी के 
प्रोफेसर हैं | जन्म-भूमि आपकी मध्य प्रदश द्दे। 
वर्मा जी बड़े द्वी सुन्दर क ॥। निशीथ, रूप राशि, चित्र- 
रेखा, चन्द्र किरण नाम से ख्रापकी कविताओं के चार संग्रह नकल 
चुके हैं। चन्द्र किरण अभी हाल ही में निकली हैं । वह स्फुट 
कविताओं का संग्रह है । चित्र रेखा पर वर्मा जी को २००० रुपये 
का देव पुरस्कार मिला था । 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त गद्य में वर्मा जी ने कबीर का 
रहस्यवाद' तथा “हिन्दी साहित्य का इतिदास' नाम की पुस्तकें लिखी हढैं। 
एकॉकी नाटक वमा जी ने द्वाल द्वी मे लिझने आरम्म कए है 
धृध्बीराज की ऑखेे नास से आपके एकॉकी नाटकों का एक 
सुन्दर संग्रह निकल चुका दे 


॥। इघर जो नाटक आप लिख रदे हें, 
वे बहुत द्वी उच्चकोटि के दें । 





पद [ सुदर्शन 
आपकी अन्य पुस्तकें--वीर हमीर, कुलललना, प्रण॒य पारिचय, 
भीष्म प्रतिज्ञा, मां, सरोजिनी, चित्तोंड़ की चित्ता, स्वदेश गान, 
आभिशाय, मंजिल आदि हैं । 
आपकी भाषा कवित्वमय,) प्रॉजल एवं कल्पना प्रधान होती है । 
इसी लिये नाटकों के पात्र प्रायः काव्य प्रधान बन गये हैँ । वर्तमान 


पु 


दस एकांकी में भी पवित्रता की रक्षा के लिये पाप---जिसे संसार 


3. 


“पाप! कहता है--कों जीवन की प्रेरणा के साथ मिला दिया हैं ओर 


. 


देव त्याग, परापकार का प्रातमू।त बन कर कष्ट का आग मभ उतरा हैं। 


दह्य मिनट 
पात्र-परिचय 


महादेव---एक साधारसण व्यक्ति 
बलंदेव--महांदेव का मित्र 
वबासंती--बलदेव की बहन 
पुलिस-इंस्पेक्टर आर चार सिपाद्दी 
स्थान 


कानपुर से बीस मील दूर 


सस्‍स्तमय 
श्प४७ के शादर के बाद, जब पुलिस अपने कार्य भे पूर्ण 


सतक नहीं थी । 


हे 

यह एकॉकी नाटक प्रथा ग-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा 
प्रथम बार युनिवार्सिदी-थिंएद्र-इॉल में, १५ ऑक्टोबर, १६३४ को, 
अमिनीत हुआ था। निम्न लिखित विद्यार्थियों की भूमिका थी--- 

महादेव---श्रोरामसनेही वर्मो बो० ए्‌० 

बलदेव---श्री गया प्रसाद सुलेरे 

इंस्पेक्टर--- श्री जनाद॑न॒ मिश्र 

सिपाहदी--- श्रीरा मदास, श्रीश्रीकृष्ण गुप्त बी० ए्‌०, श्रीसत्य- 


/ ५ सा प रे 


नाराबण मिश्र बी० ए० ओर श्रीबद्रीप्रसाद राय बी० ए० 


दस मिनट 


( आधी रात का समय । एक सजा डुआा कमरा 
दक्षिण दिशाओं में दो दरवाज़े हैं । उत्तर दिशा का दरवाज़ा बहुत 


॥। उत्तर ओर 


छोटा है, जिसका संब्रंध बाहर जानेवाली सुरंग से दे । दक्षिण 
जो बंद है | कमरे 


ं बस क 
दिशा के दरवाज़े के समीप एक स्विडकी 


३. 
ड्डै 
9 


के ठीक बीच में एक टेबिल है, जिसके दोनों ओर दो 
कुर्वियाँ पड़ी हुई हैं | सामने एक घड़ी लगी हुई डे; 
जिसमें दो बजकर पंद्रह मिनट हुए हैँ । 
कमरे के एक कोने में एक पर्लैंग बिछा दे, जो 
कुछ कुछ पुराना हो गया है । उस पर एक 
प्रौढ् व्यक्ति बहुत साधारण कपड़े पहने 
सो रहा है। उसकी आयु लगभग 
वैंतीस वर्ष की द्दै। उसके मुख पर 
थकावट के चिह्न हैं। चारों 
ओर शांति है | कमरे में 
घीमा प्रकाश दोोरदहा है। 
दक्षिण के दरवाज़े पर 
खट्‌खट्‌ की 


आबाज्ञ ] : 


६० [ श्री रामकुमार वर्मा 


एक स्वर--- 

महा. . देव, म. . .हा. . -देव ! 

( महादेव आलस से सिर उठाता हैं। वह आँखें मलता 

हुआ भौंदें सिकोड़कर दरवाज़े की तरफ़ देखता है । ) 
वही स्वर-- 

€ महादे. . .व ! ( अंतिम स्वर “वा धीमा ) 
महादेव--- 

( इच्छा न होते हुए भी उठकर ) आधीरात 

( दरवाज़े के समीप पहुँचकर चिढ़े हुए; स्वर में ) कौन हैं इस समय ? 

वही स्वर--- 


/ | 
न! 
रे 
4 
हि । 
६2: | 


€ भर्राया हुआ ) बलदेव । 

महादेव--- 

( आश्चर्य से ) एं. बलदेव ! ठुम इस € दरवाज्ञा खोलता है ) 
समय कैसे ( चॉककर पाछे इटते हुए ) आ...( मंद स्वर ) ए...१ 
यह क्‍्या...-१ 

[ बलदेव का प्रवेश | वह पञ*चीस वर्ष का नवयुवक है । उसके 
वस्त्र खून से रंगे हुए हैँ | कुर्ते का ऊपरी हिस्सा फठा छुआ 

है । द्वाथ में छुरी है, जो द्वाथ काँपने के कारण वस्त्र 

उलभ रही है। बलदेव के मुख पर भय अंकित है। 
बह सहमी हुई नज़रों से इधर उधर देख रद्दा है । ] 


श्री रामकुमार वर्मा ] द६१ 
बलदेव--- 

( भरोई हुई आवाज़ मैं ) महादेव, मैंने खू --न कर दिया ! 

महादब--- 

( विकृत होकर ) खून कर दिया १ किसका ? कब ? 

बलदेव--- 

( सैंभमलकर ) नहीं, नहीं, मैंने खून नहीं किया। किसी_ दूसरे 
आदमी ने खून कर, मेरे हाथ में छुरी दे दी। में निदोंष हूँ। कौन 
कद्ता है, मैंने खून किया है १ ऐं १ 

महादेव--- * 
अरे, अभी तो तुम्दी ने कह्दा था । तुम्द्ारे कपड़े . . -। 
( बलदेव के कपड़े द्वाथ से छूता है। ) 
बलदेव--- 

( शिथिल द्वोकर ) मैंने कह्दा था तो हाँ मैंने खून कर दिया 
उसी पापी केशव का | मेरी बदन को मैली दृष्टि से देखनेवाले 
( श्रेंठट चब्राते हुए ) केशव का । ( व्यज्ञ की दँसी दँसकर ) हूँ: 
छिपकर आया था। जब संसार की आंखें सो रही थीं। जाग रही 
थीं केवल चार आँखें | दो ईश्वर की ओर दो मेरी । अपने द्दय 
को काले पाप में और अपने शरीर को काले वस्त्र में छिपाकर आया 
था । ( कुककर ) इस तर ऊ्रुककर आ रहा था। मैंने एक ही वार 
में उसे पूरा कुका दिया। देखते हो, यह छुरी और सफलता के रंग 
में रंगे हुए, ये कपड़े ! 


धर *.. [ दस मिनट 


€ गवे की मुद्रा ) 
महादेव--- 
( क्रोध से ) तुम्हारी बहन को मैली दृष्टि से देखता था वह £ 


बलदे व--- 


न्‍्< 


छुरी ? उसकी बगल में । यों । (दवा में छुरी का वार 


कद 


महादेव--- 
बग़ल में ? नासमक ! आँखों में घुसेड़ देनी चादिए थीं । वे 
पापी ऑस्वे संसार का प्रकाश न देख सकर्ती | जिन आँखों में पाप 
कौ रक्‍त था, उन आँखों में बदन के अपमान का रक्‍त बहना चाहिए 
था | छिः ! बदला लेना भी न आया ! € घूरता है।) 
बलदेव--- 
( शीघ्रता से ) तो वह मैं अभी कर सकता हूँ । फिर जाता हूँ ॥ 
€ उद्यत होता दे | ) 
महादिव--- 
ठुम तो इस प्रकार कह रहे द्वो, जैसे वह वहीं पढ़ा होगा। 


पुलिस उसे न जाने कब का उठा ले गई होगी। 


पुलिस को वह शरीर मिल नद्दीं सकता । जब तक मैं उसके 
अग-अग काटकर न फेक दूँगा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी । 


दस मिनट] द्३ 


मैंने लाश छिपा रक्खी दे । वहीं पास की सबंस कटीली कड़ी में । 
मद्रादिव --- 

पर उसे अब मारकर द्वी क्या करोगे १ अतब्र तो बह नीच मर 
ही गया होगा | श्रत्र उसे फिर मांरने से क्या लाभ £ 

बलदेव--- 

( उम्रता से ) नहीं, नहीं, बदला लेता सीखने दो । उसको 
आँखें अब भी खुली द्वोंगी, मानों उनकी वासनामयी प्यास अभी 
नहीं बुझी । उफ़, नारकी ! ( मद्यादेव से ) तुम्दारे रोकने पर भी भें 
(उत्तर द्विशा के छोटे दरवाज़े से प्रस्थान । नेपथ्य से वाक्य की पूर्ति) 
अवश्य जाऊँगा । दिल की आग (क्रमशः दूर होते हुए मंद स्वर से) 
तो बुक्का. - -सकँगा । 

मदहादेव--- 
( ख्डड़की स्वोलकर देखता हुआ 2 गया--चला गया ! आदइ 


पापी संसार ! 
( महादेव सोचता हुआ पलँंगे के ऊरंर त्रैठ जांता है । दक्षिण 
दरवाज़े पर फिर ख्वटका द्वोता ए॑ ।) 
महादेव--- 


( दृढ़ता से ) अब कौन है १ ( उद्विम्म होकेर ) मेरे लिये यद्द 
रात भी दिन है ! 


( खिड़की पर खटका दोोता है। ) 
मदहादेव-- 


( दरबाज़े के पास जाकर ) कौन है १ नाम बतलाओ । 


छ््ड [ श्री रामकुमार वर्मा 


बाहर से--- 

पुलिस । 
महादेव--- 

पुलिस १ पुलिस का इस समय मेरें यहाँ क्या काम ? 
बाहर से-- 


( आज्ञा के स्वर में ) दरवाज़ा खोलो | 
[ महादेव दरवाज़ा खोलता है | पुलिस-इंस्पेक्टर का प्रवेश | वह 
तीस वर्ष की मोटा-ताज़ा आदमी दे । उसकी मूछें चढ़ी हुई 
हैं। पूरी वर्दी पहने हुए है । उंसके द्ाथ में पिस्तौल 
है। साथ में चार सिपाही हैं, जो सभी पुलिस 
की वर्दा भें हैं | सभी सिपाहियों के 
हाथों में भाले हैं । ] 
इंस्पेक्टर--- 
€ आते ही ) सारे हथियार रख दो । 
( पिस्तोल सामने करता है । ) 
मद्दादेव--- 
( पीछे दृठकर ) केसे हथियार ? किसके दृथियार १ 
इंस्पे क्टर--- 
(घुरते हुए) अच्छा, ठम अकेले दी द्वो | तुम्दारा नाम महादेव दै १ 
महादेव-- 


ज्ट 


॥॥ 


दप 


दस मिनठ ] 
इंस्पेक्टर--- 
त॒म्दारे घर अभी कोई आदमी आया था १ 
महादेव--- 
शायद । 
इंस्पेक्टर--- 


शायद १ मैंने दूर से देखा । पक . आदमी इसी ओर चला 


आ रहा था। 
मद्दादेव--- 
[ धीरे-घीरे ] आदमी... नहीं. - था... । 
इंस्पेक्टर--- 
शैतान था १ 
 अ री हि हा 
[ गब॑ से कुर्सी पर बैठता हैं ] 
। हे «  महादेव--- 


नहीं, देवता । देवता था| अपनी बद्दन के सम्मान की रक्षा 
करनेबवाला एक देवता था । 

इंस्पेकटर---- 

देबता ६ इसके क्‍या मानी £ ७; ४४४६ | 
मद्दादेब--- 

देवता के क्‍या मानी होते हैं ९ 
इंस्पेक्टर--- 

खाक ! ( पैर पटक कर ) बारह ओर दो बजे के बीच में 


६ [ श्री रामकुमार वमो 
एक खून हुआ है | खून के धब्बे पढ़े हुए पाए गए हैं। गश्त करते 
समय मेरे जुते त्रिलकुल खून से लथपथ दो गए.। उसी समय एक 
मनुष्य इस घर की ओर आता- हुआ दिखाई दिया। लाश खोजने 
पर भी मुझे नहीं मिली, वह न-जाने कहाँ है ! 
महादेव--- 
[ शांति से ] वह मनुष्य के सिवा और किसी का खून नहीं 
हो सकता ? 
इंस्पेक्टर --- 
में उस मनुष्य का खून द्वी क्यों न मानूँ ? जब वह मनुष्य 
संदेह्ाबस्था में आराधो रात को भागा हैं। मुके अभी लाश खोजनी 
से 


होगी | यह सोचकर कि जब तक में लाश खोजू, कहीं वह हृत्यारा 


भाग न जाथ, इसीलिये भें पहले उस आदमी को पकड़ लेना 
चाहता हूँ । फिर चाहे वह निरपराघ ही क्‍यों न निकले | बतलाइए, 
वह मनुष्य कद्टों है। उसने बारह और दो बजे के बीच में ख़न 
किया है। [ सोचकर ] द्वाँ उसी समय खून छुआ है । 

महादेव--- 

[ निर्भयता से ] हुआ करे, उससे मेरा क्या १ [ उनन्‍्माद में ] 
उसी सन को लेकर प्रभात की पूर्व दिशा मुसकरा उठेगी, और 
लालिमा से सारे संसार में आलोक छा जायगा | संसार के कण-कण 
में वद्दी क्कतध जीवन का अनंत संदेश एक बार द्वी प्रातःक्राल की 


मधुर समीर में त्रिखरा देगा | 
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इंस्पेक्टर--- 

( तीज स्वर से ) यह क्या बक रहे हो १ (€ मुँह बनाकर ) 
एञ्सर्ड, नानसेन्‍्स ! जो कुछ पूछता हूँ, टीक-ठीक बतलाओ ॥।॥ जो 
आदमी अभी-अभी यहाँ आया था, वदह कहाँ गया £ 

मदादेव--- 

( सोचते हुए ) वद दस मिनट बाद आएगा । ठीक दस मिनट 
बाद | उठ समय आईए । 

इंस्पेक्टर--( व्यज्ञ से ) आप कृपया मकान खाली कर दें। 
में मकान की तलाशी लेँगा | बह चाद्दे दस मिनट में आए, चाहे 
बीस मिनट में | आप समझे न १ 

( शान से उठ खड़ा द्वोता है । ) 
मदह्ादेव--- 

अच्छा, आपके पास तलाशी का वारंट है ! 

इंस्पेक्टर--- 

( गब॑ से ) मेरा हुक्म ही वारंट दे जनाब ! 

महादेव--- 

( शांति से ) आधी रात के समय यद्द आपकी ज्यादती है। खैर 
मेरे पास केवल यही तो कमरा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, 
उतना ह्वी हिस्सा मेरे अधिकार में हे | उसे द्वी देख लीजिए ॥ क्यों, 
दिखाई पड़ता है कोई खूनी १ 


घ््द [ श्री रामकुमार वर्मा 
इंस्पेक्टर--- 
बस, तुम्हारे अधिकार में इतना ही स्थान है । 
सद्दादेव--- 
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केवल इस मकान में इतना ढी हिस्सा बच रहा है । शेष गिर 


| 


टच 


गया है | उसके पीछे मैदान है । 
इंस्पेक्टर--- 
€ नम्न द्ोकर ) देखो, यादे बतला दोगे, तो भारी इनाम पाओगे 
समझे १ नहीं तो संदेह में मैं ठ॒ुम्हीं को गिरफ्तार करूँगा । 
सहादेव--- 

( आगे बढ़कर ) खुशी से गिरफ्तार कर सकते हैँ आप | पर 
में धर्म की शपथ लेकर कद सकता हूँ कि मैं बिलकुल निरपराध हूँ। 
इंस्पेक्टर --- 

मैं धर्म-चर्म कुछ नहीं जानता | सच-सच बतला दो, ठ॒म खूनी 
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के बारे में क्‍या जानते हो १ 
( मद्गादेव को तीज दाष्टे से देखता दे । ) 
महादेव--- 
( उत्साह से ) कद रहा हूँ, आप दस मिनट बाद आइए । 
दो बजकर चालीस मिनट पर | 


( घड़ी की ओर देखता है। ) 
इंस्पेक्टर--+ 


आर, यादि में दस मिनट यहीं ठदरूँ, तो १ 
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मद्दादेव--- 
( सोंच कर ) तो शायद बह न आए । 
इंस्पेक्टर--- 
क्यों १ ( जिज्ञासा की दृष्टि ) 
- महादेव--- 
लिस और खूनी में कुत्ते और बिल्ली का संबंध है। दोनो 


न 


८4 


एक को संदेह की दृष्टि से देखा करते हैं । 


१4 


इंस्पेक्टर-- 
अच्छा, ( मुसकराकर ) एः्यूजिंग नानसेन्स ! अच्छा, मैं श्रापकी 
तलाशी दस मिनट बाद लैँगा | ( सिपाहियों से ) देखो, इस मकान 
को चारों तरफ़ से घेर लो ॥ मैं इस बीच में लाश का पता लगा 
लेता हूँ, जिससे मेरा संदेह मिट जाये । में अभी आया। 
सिपादही--- 
( सलाम करके ) बहुत अच्छा । 
( जाते हैं । ) 
इंस्पेक्टर--- 
( व्यज्न से ) अच्छा, आप दस मिनट आराम कर सकते हैं । 
( इंस्पेक्टर का प्रस्थान । मद्दांदेव दरावज्ञा बंद करता है। वह 
कुछ क्षण टेबल के पास सिर कुकाए खड़ा रहता है । 


उत्तर दरवाज़े से आवाज़ आती है। महादेव धीरे 
से जाकर दरवाज़ा खोलता है । बलदेब का 
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प्रवेश । वह और भी अधिक खून से 
्ः कप 
रँगा हुआ है । ) 
बलदेब--- 


2 


(प्रसन्न होकर) पार हो गई, छुरी उसकी दोनों आँखों के पार दो 


पु / 


गई | अब शायद अगले जन्म में वह किसी को मैली दृष्टिस न देखे। 
हादेव--- 

(गंभीर द्वोकर ) संभव है, अगले जन्म में वह अधा हो | पाप-दृष्टि 
से देखना केसा ? 

बलदेव--- 

( अपने द्वी विचारों में लीन होकर, ओऑँखें फाड़कर ) उफ़्, रक्त 
से समस्त पृथ्वी लाल दो गई थी, मानो मेरे इस कृत्य को देखकर 
प्रथ्वी भी स्विलस्विला उठी थी। मैं भी दिल खोलकर खूब दँसा। 

( मुँद्द बिकृत कर हँसता है। ) 
मद्ादेव--- 

( गंभीर दोकर ) उसी उच्त्स की इँसी से लाल होकर कल 
प्रातःकाल सूरज हँसेगा, गुलाब हँसेगा, ओर उसके साथ-साथ कलियाँ 
भी....--। हाँ, एक काम करो । 

बलदेव--- 

€ उत्सुक होकर ) वह क्‍या १ 

महादेव--« 


यद्द विजय के रंग में रँगा छुआ कपड़ा उतार दो। ८ संदुक़् से 
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नया कुरता निकालते हुए ) यह लो, नया कुरता । इसे पहन लो। 
इस दुनिया की पलकों में संदेह की पुतलियाँ हैं । 
बलदेंव--- 
( दृढ़ता से ) रहने दो । इसका उत्तर मेँ अपने गले के खन 
से दूँगा । 
महादेव---+ 
न्याय से लड़ने वाले शत्रु को अपने गले के स्वून से ऊत्तर देना 
चाहिए. । यह तो न्याय का युद्ध नहीं है। तुमने चादे कितने दी 
बड़े पापी को न्याय युक्त द्ोकर मारा है, पर प्राण लेने के कारण 
तुम्हें थोड़ी-न थोड़ी सज़ा मिलगी ज़रूर । चाहिए तो यह था कि 
न्वायी तुम्हें तुम्हारे काये पर पुरस्कृत करता, पर क्या कभी ऐसा द्वोना 
संभव है ! 
बलदेब--- 
(सोचकर ) श्रच्छा, तुम ( कुरता उतारते हुए ) न मानोगे । 


तुम्हारा हठ बड़ा कठिन हैं । अब तो ( नया छुरता पहनते हुए ) तुम 
प्रसन्न हुए । 


महादेव--- 
थोड़ा बिश्राम करो | दस मिनट तक । ( सोचकर ) नहीं, दस 
मिनट तक क्या करोगे ? जाओ, अपनी बहन का समाचार तो लो ।॥ 
बलदेव--- 
( स्थिर होकर ) बद तो माता के प्रेम के समान शांत और 


छ्र [ श्री रामकुमार वमो 
स्निग्ध संसार में विचर रही होंगी | मैं उसे उस शांति के निर्कर से 
निकाल कर क्‍यों जाण्ति के पत्थर पर फेंक दूँ १ प्रातः्काल सूर्य की 
किरण उसे स्वयं जगा लेंगी । 
महादेव--- 
श्र . व. 5] मे 25 णो पे पी 
नहीं भाई के हाथ सयं की किरणों से अधिक कोमल ओर 


प्रेशन-मय हैं | मद्दात्मा तुलसी ने सद्दोदर अ्राता के सम्बन्ध में क्या 


लिखा है !१ 
बलदेव--- 
( आश्चर्य से ) तो क्‍या मुझे ठहरने न दोगे १ 
महादे व--- 

भाई, यहाँ ठद्दरने की अपेक्ता बदन का कुशल-समाचार जान 
लेना अधिक आवश्यक है । जिस बहन के सम्मान का मूल्य एक 
मनुष्य के जीवन से अधिक हैं, उसकी कुशल जानने के विषय में 
इतना संकोच क्यों है ? उससे मिलकर तुम फिर यहाँ आकर मुभसे 
बातें कर सकते दो । 

बलदेव--- 

( खून से रँगे हुए कुरते और छुरी को सैंभालकर उठाते हुए ) 
अच्छा भाई, जाता हुँ | अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा | यादि पुलिस 
को मेरी गंघ न मिली, तो..... -। 

महादेव--- 
(जिज्ञासा से ) यदद कुरता और छुरी क्‍यों लिए जाते दो ? 


कं. 
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बहन के समीप इनका क्‍या काम * 
बलदेव--- 
( दताश दोकर ) तुम मेरी इच्छा सदैव इसी प्रकार रोक 


दिया करते दो । 
[ बलदेव का एक कोने में छुरी और कुरता रखकर ऊत्तर दर- 


वाज़े से प्रस्थान । ] 
महादेव--- 
( सोचता हुआ ) यद्द सम्मान. «का. - -प्रतिशोध ! 
के कप 
( कुर्सी पर बेठकर गुनगुनाता ई । ) 
मेरी साँसों के स्वर में 
मूँज मेरा बलिदान । 
शूँजे मेरा बलिदान | 


( दक्षिण-दरवाज़े पर खटका 2 जीवन. --( फिर खटका ) 


मै...एऐं...पा...--- 
महादेव--- 
ठहरो । 
( खून से भरा हुआ कुरता पहनकर हाथ में 
छुरी लेता द्ै । दरबाज़ा खोलते हुए ) 
थे 

कोन है १ 

€ इंस्पेक्टर का पिस्तौल लिए प्रवेश ) 
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इंस्पेक्टर--- 

सख्यूनी किधर है ? ( मद्गदेव को खून के बस्त्रों में देखकर ) 
एँ... .ख्वूनी...? 

महादेव--- 
( दृढ़ता से ) में हूँ खूनी । 

इंस्पेक्टर-- 
व॒ुम हो खूनी १ 

( आश्चये प्रकट करता हैं ) 


ला 4> 


सिपाहियों ने अभी तुम्हारे कमरे में कुछ बातों की भनक सुनी थी। 


महादिव--- 
मैं गाना गा रहा था| 

इंस्पेक्टर--.. 
हूँ ! ( घूरता दे ) ठुम खूनी हो १ 

महादेव-- 
देखते नर्दी ये कपड़े ओर यह छुरी १ 

इंस्पेक्टर--- 


कथा तुम्हीं खूनी दो ? तुम तो कदइते थे, दस मिनठ बाद खूनी 


आएगा । 
मदादेव--- 


हाँ, दस मिनट बाद तुम्ें खूनी मिला या नहीं १ खूनी तुम्दारे 
सामने खड़ा दें, और तुम संदेद में पड़े हुए, हो । लाश आपने देखी; 
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उसकी बगल और आँखों में घाव हैं । ( तीजत्र दृष्टि ) 
इंस्पेक्टर--- 

( सिर हिलाते हुएए ) हाँ, पास द्वी एक कॉटेदार भाड़ी में 
लाश बुरी तरह घायल मिली । उसकी आँखें फोड़ डाली गई हैं, 
और उसकी बग़ल में छुरी घुसेड़ी गई । 

महादेव--- 
( आंगे बढ़कर ) और वह छुरी यद्द है। 
( छुरी दिखलाता है । ) 

इंस्पेक्टर--- 

( सिपाहियों से ) गिरफ्तार करो इसे । थाने में ले चलो । 
इस मकान में ताला बंद कर दो । इसके कोई संबंधी तो हैं द्वी नहीं, 
थाने पर जाकर मामला तय द्वोगा । 

( सिपाही मद्ंदेव को गिरफ्तार करते हैं । उत्तर 
दरवाज़े से आवाज़ आती है ) 

महा. . -देव ! 

( फिर धीमे स्वर में ) 
महा. ... --देव ! 
इंस्पे क्टर---- 
( तीज स्वर में ) कोन है १ 
बाहर से--- 
उसका मित्र बलदेव | 
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( बादर से धीमे स्वर में ) उसके मित्र की बहन वासंती ! 
इंस्पेक्टर--- 

( ज्ञोर से ) इस समय महादेव किसी से नहीं मिल सकता । 
वह खूनी है | ( सिपाहियों से ) जल्दी चलो । 
( सबका प्रस्थान | ) 
[ बाहर से धीमे स्वर में फिर मद्दादिव का 
नाम सूलेपन में गूँजता हैं । ) 


श्रीभुवनेश्वर बी० ए० 

श्री भ्रुवनेश्वर अभी युवक द्वी हैं | पर खजन की शाक्ति आपके 
अन्दर फूटी पढ़ती है । आप का जन्म स्थान लखनऊ है पर जीवन- 
संघर्ष आप को एक स्थान पर टिकने नहीं देता । लिखना आप ने 
१६३३ में ही आरम्भ कर दिया था, जब कि आपका पहला नायक 
हंस में छुपा । भारती भंडार से आप के एकॉकी नाटकों का एक 
संग्रह 'कारवां' के नाम से निकल चुका है । 

कहना न होगा के श्री भ्रुवनेश्वर की शेली नाटक के प्रति जितनी 
उदार है उतनी ही कठोर भी हैं । वह जितनी ही यथार्थ है उतनी 
ही स्पष्ट । आप के नाटकों का वातावरण घूमिल नहीं, काल्पनिक भी 
नहीं, यथार्थ है, जिसमें सत्य, असत्य, पाप पुण्य जो कुछ हैं वे नंगे 
हैं जो आदर्श की तरह कठोर, प्रेम की तरद्द स्निग्ध हैं । इसी लिये 
लेखक निर्कर की अजस्तर धारा की तरद् भाषा की कठोरता, सरसता 


ज्प्य 

की परवाह किये बिना बड़ी गति से दौड़ता है, और एक श्वास 
मे बात कहने वाले प्राणी की तरह सब कुछ कद जाता है, जो चोट 
खाये व्यक्ति की तरद दूदय में चुभ जाता है। 


9 
स्दाइक 
पात्र 
पहला दृश्य 
पुरुष 
स्त्री 
दुस्तरा दृश्य 
तीन पुरुष 
एक युवक 
तीसरा दृश्य 
पहले दृश्य का पुरुष 
दूसरे दृश्य का खुवक 


न्‍]  ' 
स्ट्राइक 
पहला दृश्य 
एक मध्य वगे बँगले के खान का कमरा, 
जो बरामदे में एक तरफ़ परदे डाल 
कर बना लिया गया है | एक बड़ा- 
सा साइड टेब्रिल जिस पर चीनी 
के बरतन, प्लेट, प्याले नुमायशी 
ढंग से रखे हैं; पास एक छोटी 
भेज्ञ पर फोर्स, क्वाकरओट्स, 
पॉल्सन बटर ओर अचार के दो 
अम्गृतबान सजे हैं। खाने की मेज 
अर्ड।कार है, जिसके चारों तरफ 
चार कुर्सियाँ पड़ी दें । दो पर 
एक स्त्री ओर पुरुष बैठे हैं, 
पुरुष, सुपुरुष; स्त्री कुछ बोले 
तो पता चले, कम-से कम दस 
मिनट से खामोश तीसरे पद्र 


की चाय परी रही दे।) 


प्र [ भुवनेश्वर प्रसाद 
स्त्री--- 

( चाय का प्याला घुमाते हुए. )तों सरदार साहब बहुत चौंके १ 

पुरुष--- 

( अनमना ) हूँ. .- 

स्त्री--- 
ये साँस भरकर रद्द जाती है । ) 

पुरुष--- 

ग्रे आज नौकर दोनों छुट्टी ले गये हैं... 

स्त्रो--- 

( दो चूँठ चाय पीकर रूमाल से ओऑठ पोंछती हुई ) सरदार 
साहब की डाइरेक्टरों में तो खूब चलती है... 

पुरुष--- 

( हास्यास्पद उत्साह से ) यद्द | यद्दी तो इन कमबख्तों को मिटा 
देता है । यद्द समभते हैं कि बहुमत इन्हें गदूंदे से बछुड्ा बना देगा ! 
कम्बख्त यद्द न्दीं समझते कि अब बहुमत के माने द्वी बदल गये हैं । 
बहुमत थोड़े से बेज़रा, अधमरे केचुओं का नाम थोड़ा ही दे ! वढ 
शक्ति, दुनिया को हिला देनेवाली शक्ति का नाम है और वह दमेशा 
एक आदमी-- एक आदमी में द्वोती है । 

८ स्त्री छुपचाप चाय उँडेलती दे और दूध डालकर ध्यान 

से प्याले को देख रद्दी है। पुरुष रोटी पर बेरहमी 
से मक्खन लगा रहा दे और कुछ देर 


स्ट्राइक ] प्परे 


पर 2 पु 


+ रत हल 
खामोशी-सी हो जाती ६ । ) 
पुरेष--- 
सरदार साहब, राजा साहब, बाबू साइबर, सत्र के साथ यदी 


दिक्‍क्कत है।कम्बख्त जीवन की कला नहीं जानते, म्रियमान से निदत्थे 


पाजियों की तरह यह मौत तक स्विसकते जाते हैं ! जब उन्होंने देखा 
४5. झड़ 
क्रि मैं 


पु 


उनसे भीख नहीं माँगता, उनके तलवे नद्ीं सइलाता, ग्रद 
नहीं बनाता, पडयंत्र नहीं करता तो मुँद्ध बाकर रह गये; जी हाँ, मुंदद 
बाकर रह गये ! ( प्याला रखकर हँसता है ) यद कुछ बूभते-समकते 
तो हैं नहीं । जब कभी इनके ठोकर लगती दे, तो बस खड़े होकर 
मुँह बा देते हैं । ( आवाज़ घीमी करता दे ) लेकिन कपड़ों के नीचे 
यह सब इज्ज़ञतदार मोटे घुड़मैंदे, गधे दें गधे ! हो, व्यवस्थित समाज 
में इनका एक लाभ जरूर दै--यह ठोकरें खूब मेल लेते हैँ |! डिवीडेन्ड 
कम हुआ, इनके द्वाथ-पाँव फूल गये; किसी कालिज के चिबरिज्ल ने 
किताबी अंग्रेजी में स्ट[इक की धमकी दे दी, इनके द्वाथ-पाँव फूल गये, 
यह बौखला गये । ( द्वाथ को नाटकीय ढंग से हिलाते हुए ) मैंने 
साफ़ एलान कर दिया कि मैं तीन साल तक कोई डिवीडेंड नहीं 
बॉहूँगा, अगूठा कर लो मेरा ! 
( भद्दी तौर से अँगूठा दिखाता है ) 

( स्त्री चाय खत्म करके घड़ी की तरफ देखती है और 

मँबों मे कुछ घुसपुसाती है, पुरुष बेचारा क्या समझे। 

वह एकाग्र खाता रददता है । कमरे में फिर निस्तब्धता 





व्द्ड [ भुवनेश्वर प्रसाद 
छा जाती हैं| ) 
पुरुष--- 

( ऊबा-सा ) तो आज नौकर दोनों ग़ाय म साहब ने चाय 
बनाई है, पर शाम को क्‍या होगा १ मेरा तो मीटिंग शायद आठ 
पर खत्म होगी। 

स्री-- 
( रूमाल से ऊँगलियाँ मलते ) मैं.. मैं ( सहसा ) तो जा 
रही हूँ । 
पुरुष --- 
कद्दोँ जा रदी द्वो १ कहाँ $ 
स्ल्रौी--- 

( बाइर की तरफ़ रूमाल हिलाते ) वहाँ १ 

पुरुष--- 

( बाहर की तरफ़ देखता है ) वह ! बाज़ार, शॉपिंग के लिए १ 

स््री--- 

नहीं, मैं तो लखनऊ जा रद्दी हूँ आखिरी जी० आई० पी से 
लौंट आऊँगी । 

पुरुष-- 
( अपना आश्चर्य्य भरसक छिपाते हुए ) लखनऊ, जी० आई० 


पी, आखिर क्यों १ 


स्ट्राइक ] प्द् 


9, 
| 


( चाय खत्म कर चु ऐसे द्वी घुमने ॥ सर- 


मैं हूँ, मिस मित्तर दैँ--- 


जा 
० 
| 
2 
श 


४ > 


दार साहब की बीबी हूँ, 


4 9 5-2 । 
व्ध 4| 60१४ 
५ 0 
) /॥०६ 

श्र 
5 43 
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उन्हीं को कुछ काम दै, न लेने जा रदी हैं क्या । 


। 


कहो, ( रुककर ) लेकिन 


/ 5 
(५) 
| 
| 
4५ 
है| 
“»] 

० ढफ 
गा 
929 
पं 
श्प 


नहीं, कार--कार नहीं । ज्यादा से ज्यादा जी० आई०» पी० से 
लौट आयेंगे | वबद्दी शायद आखिरी गाड़ी दे । 

पुरुप--- 

(जेब से सोने की जब-घड़ी निकालकर और उसे वास्केट 
पर पोंछुकर ) तो जी० आई० पी० यहाँ आती है १०-१५ पर, 
ठुम यहाँ १०-२४ पर आ जाओगी ॥ कार मैं पम्प पर छोड़ दूँगा- 
अरे मिलखीराम के पेट्रोल पम्प पर। खाने के लिए यह करना कि 
में कार में टिफिन कैरियर रख लगा, ठुम स्टेशन से सालन बंगैरा 
ले आना, न होगा रोटियों यहीं बन जायेगी (_ जेब में घड़ी रख 
ल्‍ूता दे और जेंब टयेलकर सस्ता सिगरेट केस निकालता है ओर 
एक सिगरेट जलाता है, छुआ छोड़ते हुए ) अब सरदार साहब %क 


मिजाज ठिकाने आ जाँयगे । कोई उसूल नहीं, कोई दोसला नहीं 
भला इसे ज़िंदगी कद्ते हैं १ 


प्य्द [ भुवनेश्वर प्रसाद 


स्त्रो--- 
तो जी० आई० पी० यहाँ साढ़े दस पर आतो है ! 
पुरुष--- 
( फिर घड़ी निकाल लेता है और फिर उसे पोंछुता है|) नहीं 


१०|१५ पर | और जी० श्राई० पी० की गाड़ियाँ लेट नहीं दोती- 


यह ई० आई० आर० नहीं 


४४ 9 


( जैसे कोई अपनी ही चीज़ का 
बखान कर रहा हो। ) दुनिया का भविष्य उचित समय पर ऊच्ित 


47 
0४ 


काम करने वालों के द्वाथ -- दुनिया की सारी दौलत, सारा 
आराम, सारा जस उसका है जो अपनी जगह पर क्रायभ है ओर काम 
का जो छोटा हिस्सा उसका द्व उसे मशीन की तरद्द पूरा कर रहा 
है । अमरीका का एक बहुत बड़ा लेखक हैं बरनार्ड शा, उसने 
कद्दा है... 
स्त्री--- 
( सहसा ऊबी-सी ) मिसेज्ञ निदह्दाल ने कद्दा तो था कि वह 
अपनी कार भेजेंगी । त॒म्दे मीटिंग में कब जाना है ! 
पुरुष--- 
( चोककर घड़ी की तरफ़ देखता दे ) साढ़े चार ! 
- में चला--( गुनगुनाता हैं ) चार बजकर सत्रह--तीन या चार 
मिनट मुझे ड्यूक कम्पनी में लगेंगे, चार--इकक्‍्कोस--खर, तो 


न थे 3 24 >> कि. नद्दाल 
चला वुम्द ॥पन्‍न्डा के यहां दूगा से>-वा आओ॥। 


ला ८ कक 


ढ्व 
के वहाँ तक, दो मिनट की द्वी तो बात है । 


स्ट्राइक ] 
स्त्री--- 
(अगढाई लेते हुए ) अच्छा १ ( खड़ो हो जाती है ) ददी 
् दूसरी पद्दन-«- 


साढ़ी पहने रहें या दूर 

( सुड़कर साड़ी देख रही हैं।) 

पुरुष-- 
( सिग प्वीन बार चूसकर फेंकते हुए ) जैसा तुम्दारा जी 
हैं मरे सर की कसम, वतला दो लखनऊ में 
क्‍या हदें? 
स्त्री--- 
) लखनऊ म--बहुत-सी चीजें ढं- 


>> 
( बरबस मुस्कराती है 
इज़रतगज, अमीना . - - 


छोटा-बड़ा इमामबाड़ा, चिड़ियाघर, 
पुरष--- 
* नहीं, मैं पूछता हूँ, आज शाम को कोई ख़।स बात?! 
स्त्री--- 
( जाते हुए ) आज शाम को खास बात १ कोई खास बात 
नहीं है । 
पुरुष --- 
ब्क जैसे कै 
( जैसे एक बड़ी मुहिम के लिए. तैयार होते हुए. ) यहाँ आओ, 
यहाँ बैठो । ( स्त्री घूमकर खड़ी हो जाती है।) यहाँ बैठो, में देखता 
हूँ, वम कुछ दिनों से ऐसी द्वी हो रद्दी हो । भें जानता हूँ, त॒म्दारी 
यहाँ. तबीयत नहीं बहलती पर छुट्टियों में निमिल आ जायगा) 


ष््प्प [ भ्रुवनेश्वर प्रसाद 
मोनी भी शायद यहीं आवे, तुम्हें मालूम हुआ, मोनी अबकी 
बी० ए० में फरु८ट रही । लेकिन हॉ, बताओ यह तुम्हें हुआ 
क्या है? 
स्त्री--- 
होता क्‍या १ कुछ नहीं हुआ; ठुम अगर मेरी तबियत का एक 
खाका बनाओ तो लकीर वहाँ. - -वहाँ बिजली तक पहुँच जाय-- 
पुरुष--- 


3 टच पर [.. 


( उत्साहित होकर ) हाँ, लेकिन फिर यद् बेताबी क्‍यों है १ देखो 


|! 


थे 


आदमी के सामने सब से बड़ी समस्या यह हैं कि वह अपनी बची 


पु 


खुची शक्ति किस तरह काम में ले आये । आदिम जंगलीपन से लेकर 


न 


आज तक की सभ्यता तक जो कुछ भी आदमी ने अपने को दुखी 
या सुखी बनाने के लिए किया हें, वह इस शक्ति को काम में लाने 
के लिए । फिर दुश्ख या सुख तो इतनी ठोस चीज़ें हें कि एक दिन 
तुम देखोंगी कि यह शीशियों में बिका करेंगी, शीशियों में ! मुम्के 


कप 
डे 


इन टिखुये बढानेवालों से नफ़रत है, सख्त नफ़रत ! यदह्द सिर्फ दरेले 


ढी नहीं दें, यद्द तो अपनी हार के गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं । 
स्त्री--- 
अच्छा उठो, फिर तुम मुझे कार पर न पहुँचाओगे १ 
पुरुष--- 
( किर घड़ी निकालता दे और उसे पोंछता दे ) असम्भव ! 


स्ट्राईक ] ब्६ 
ठुम अब मिसेज्ञ निद्दाल का इंतज़ार करो । 

[ जल्दी से भीतर चला जाता हैं, स्त्री वद्दीं बाहर कड़ी 

तरफ घूरती हुई बैठी रद्दती है । थोड़ी देर में पुरुष 
भीतर से आता है, बश़ाल 
हैट दांबे द्वाथ के छोटे डन्ड के 
रूमाल से पॉछ रहा है । ) 
पुरुष-- 

१० | १७ पर तुम स्टेशन आ जाओगी, व्दों से मिलम्व्रीराम 
तक का रास्ता है ४ मिनट का, १० | २०) यानी १०॥ र३े० तक ठुम 
यहाँ होगी, यानी १०-४० तक इम-ठुम यहीं इसी टेलुल पर डिनर 
के लिए बैठे दोंगे १ मैं स्टेशन आ जाता लेकिन मिस मित्तर>ठेंम 
व्यर्थ जलोगी । ( भद्दी हँसी ईँसता है, स्त्री पर जैसे इसका कोई 
असर नहीं होता ) अच्छा, चीरियो ! 

[ पैड़ियों पर से तेज्ञी से उतरता इुआ चला जाता दे । 

स्त्री वैसे ही बैठी रहती दै, फिर अनमनी भीतर उठ- 
कर चल देती है | स्टेज पर एकबारगी अन्धकार 
हो जाता है । बीच में दो वार रोशनी द्वोती 
है जिसमें पूरे सीन में खाली मेज्ञ आर 
कुर्सियाँ दिखलाई देती है । घड़ी जिसमें 
पलले ८। ३० बजा द्वै फिर ६। ] 


दूसरा दृश्य 


एक मध्यवर्ग क्लब का कमरा, तेज्ञ 
पर ताश और भरी हुई ए 
तितर-बितर पड़ी 


| 
2! 
हितों 
8 
5 


च्चारों तरफ 
हर बे ठे हें । 


बिन्‍्डो (स्विढ़की) के सामने सोफों पर तीन आदमी 
सीन में सिर्फ उनकी पीठें दिखाई दे रह 


एक कुर्सो पर सामने की एक छोटी मेज़ पर 
सुरुच्चि से कपड़े पहने एक युवक बरावर ताश 
है । खिड़की के फ्रेम में तारों से 


हे 


केट रहा ढें 


खिला छुआ 
हि 2 हक 2 
जड़ा हुआ है । दीवार की बड़ी घड़ी 


आकाश तस्वीर की तरह 


न 9 न 

<|४५ बजा रही हें। कमरे भ 
9... प च्दड 

सब खामोश दें, पर निस्त- 


नहीं है ] 


पहला आदमी--- 


ब्चता 


दे रही हैं | पास ही 


न मालूम में यह मनहूस ब्रिज का खेल क्यों खलता हूँ १ 


( आवाज़ इद्ध-सी है । ) 


स्ट्राइक ] ६१ 
दूसरा--+ 
नम 


( जम्दाई लेता हुआ ) क्या किया जाथ । आओ कोई और 


मंडा ऊँचा करें| 
तीसरा--- 
यह लोग आते भी तो नहीं। ( कुर्सी पर के युवक की तरफ 
घूमकर ) देखे जी, तुम मिश्रित समाज की चर्चा चलाओ. «- 
[ दोनों आदमी घूमकर युवक की तरफ देखते हैं । तीनों 
आदमी मोटे अधेड़, क्नोमती कपड़े पहने और 
अत्यन्त संतुष्ट हैं | ] 
युवक--- 
( अंपता-सा ) मैं कैसे उठा सकता हूँ । दाँ, मेरी पत्नी आती 
तो मैं ज़रूर ऐसा करता, देखिये उन्हें - -«- 
[ तीनों। एकबारगी हूँ? करते हैं. और फिर मुड़के बेठ 
जाते हैं और खामोश द्वो जाते हैं; खुवक फिर 
ताश फेटने लगता ढे।] 
पहला--- 
( जेब से सिगरेट-केस निकालता है और फिर रख लेता दे) 
चलो भई, चलें, मुझे तो सुबद से दी काम हद 
दूसरा-- 


८ छुंड़कर घड़ी देखते हुए. ) यद्द श्रीचन्द छुत्ता दे गया ! 


ध्र [ अबनेख्वर प्रसाद 


पहला--- 
नद्दीं भाई, कही फँस गया द्वोंगा । उसके तों मकड़ी की तरह 
सो आँखें हैं ) 
युवक --- 
वह आयेंगे जरूर, मेरी तो दावत कर गये हैं। 
तीनों 
( मुड़कर ) अच्छा १ और पट्ठे की पत्नी आज है नहीं। 
[ सत्र एक दूसरे की ओर देखते हैं । 
युवक--- 
अच्छा, म॒मे मालूम द्वोता तो मैं कभी प्रतीक्षा न करता । 
पहला--- 
इसे--भ्रीचंद को देखो; जब यदद वकालत छोड़कर व्यापार 
में आ रहा था, मुझे इसकी सफलता की तनिक भी आशा न थी; 
पर देखो--आज वह एक कम्पनी का सर्वेसर्वा बन गया है। 
[ दँसता दे । ] 
दूसरा--- 
€ जम्दाई लेता और अंग्ूठियोंवाली ऊँगली से चुटाकियाँ 
बजाता है ।) मैं तो भाई दिन-ब-दिन मानता जाता हूँ कि भाग्य भी 
कोई चीज़ हैं । 
[ झुवक ताश रखकर एयाग्र दो, इन लोगों की बातें खुनता है ] 


स्ट्राईंक ] ६३ 
तीखरा--- 

( उठ खड़ा द्ोता है) आओ भई चलो। 

सहाय, आपको कार पर छोड़ आऊँ | घर तक.-« 
पहला--- 


आइये मिस्टर 


जैठो न, श्रीचेद आता द्वी होगा । 
युवक--- 


आर आपसे तो उन्होंने भी कार में छोड आने के लिए 


कहा था । 
तीसरा--- 
( बैठते हुए ) हैँ, हैँ; तत्र तो रूकना द्वी पड़ेगा । 
([ युवक कोई भी बात शुरू करने का इरादा करता है।) 
जुवक--- 
आज मेरठ घड्यन्त्र का मामला शुरू हो गया । 
तीनो--- 
कया? अच्छा ! 
[ तीनों प्ेस्सी बातों की तरफ से उदासीनता दिखलाना 
चादते हैं पर कुछ असफल-्से दो रहे हैं । ) 
पहला--- 
ओऔीचंद ने इनके बारे में खूब कहा । 
[ दूँखता दे । सब उसकी तरफ देखकर सुनना चादते हैं। ) 


६४ [ भुतनेश्वर प्रसाद 


पहला--- 
( कोट का कालर ठीक करते हुए ) मेरे साथ कामेश्नर से 
मिलने. . .उन्होंने मेरठ की बात चलाई | आप छूटते द्वी हिन्दुस्तानी 
में---हिन्डुस्तानी में बोले--अरे साहब, इनको तो ऐसे ही छोड 
देना चाहिये, यह तो हम लोगों के खिलौने हैं । 
[ तीनों केशनेबल हँसी दँसते हैं, युवक भी उसमें शामिल होता है। ] 
दूसरा--- 
हर देश, दर सरकार के सामने समस्या सिर्फ यही है कि किस 
तरदइ उसके कर कम-से-कम किये जा सकते हैं। आप कर कम कर 
दीजिये, प्रजा अपने-आप सम्पन्न होगी। 
पहला--- 
इम लोगों-सा कोई बेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे कि इन 
शर्रीफ़ों ने वर्हाँ क्या कर दिखाया हैं कि दुनिया-भर को रूस के सामने 
हेय समभते हैं ! 
तीसरा--- 


यानी, खुदा तक को ! 
[ फिर तीनों ऊबी-सी हँसी हँसते हैं । बाइर कुछ खटका 
सा द्वोता है | सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं । 
पहले सीन का परिचित पुरुष संतोष और 


लापरवाद्दी ख आता है । ] 


स्ट्राइक ] ६. 


पुरुष--- 
( अपना दैद और डंडा एक खाली मेज्ञ पर रखते हुए ) तो 
तुम लोग सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे थे, ब्रिज खत्म कर दिया 
दूसरा आदभी-- 
€ कमरे के बीच में आंत हुए ) आज सहाय फिर हार गये ! 
पुरुष--- 
( दँसता हुआ ) सद्ाय, तुम बड़े दरेले हो ! 
[ अब सब अपनी जगहों से उठकर कमरे के बीच में आ गये दें । ] 
पद्दला-- 
जीत तो सब तुम्दारे हिस्से में पड़ी दे । 
पुरुष--- 
अरे भई, क्या जीत क्या द्वार । यहाँ तो इसका कभी सपने में 
भी खयाल नहीं करते । हम तो ईमानदारी से जीना जानते हैं। 
मैं फिर कहता हूँ, जीवन एक कला है और सब से वड़ी कला। 
तीसरा--- 

( जम्दाई लेता हुए ) चलो भई बड़ी देर हो गई । ( सब घड़ी 
की तरफ देखते हैं, पुद्ष फिर अपनी सोने की घड़ी निकालता द्दै 
और उसे पोंछुता हैं ) चलो, घर तक छोड़ना पडेगा। 

[ तीनों भीतर जाकर अपना अपना हैढ लेते हैं, केवल 
युवक नंगे सिर है। ] 


६६ [ अुबनेश्वर प्रसाद 
पहला--- 
यह चौकीदार न जाने कहाँ मर जाता है। 
दूसरा--- 
मर जाता है ! क्‍या खूच ?# क्‍या नई पत्नी कर लाया है ? ज़रा 
सोचो, नई पत्नी ! 
[ सब जवानों की तरद हँसते हैं, सिर्फ युवक कुछ मेपा-मेंपा-सा है 
ओर सबसे पीछे बाहर जाता है | बाइर बरामदे से दो या तौन 
बार आवाज़ आती है, “चौकीदार !” फिर मोटरों के स्टार्ट 
होने की और फिर खामोंशी । स्टेज पर अलबेरा हो 
जाता है, पर बीच में दो या तीन बार 
रोशनी होती है और एक किसानों 
का-सा बुका हुआ चेहरा लिये 
चौकीदार मेज़ काड़तः और 
जले हुए. सिगरेट 
बीनता हुआ 
दिखलाई 


देता 


हैं।] 


तीसरा दृश्य 
[ पहले सीन के कमरे का बरामदा लम्बा ओर साधारण 
खम्भों के पास बडे-बडे पाम रस्त रे खम्भों पर बल भा 
व बन्द हं, जिनके सामन तीन-चार बरमल 


से ज़रा 


ऊँचा । 


फेली है, दरवाज़े सः 
कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं | सीढ़ियों पर एक बड़ा ऋत्रा कुत्ता 


लेटा है। दृश्य के शुरू में कोई आदमी नहीं दिख- 
लाईं देता पर तत्काल ही ग्य्दस्वामी आर युवक 
जो कब से आ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते 
दिखलाई देते दँं ॥ कुत्ता सिर उठाकर 
धीमी जानकारी से गुर्राता दै, फिर पूँछ 
दिलाता हुआ पाछि पी आकर 
नरामदे में लेट जाता है। 
स्टेज पर कम से कम 
रोशनी है | ] 


पुरूष--- 
( मेहनत से चढ़ते हुए. ) तो यदद काहिये ! झराकेये. «- 
[ जेब ट्ठोलता है ] 


ह्ष्द [ भ्रवनेश्वर प्रसाद 


[ फिर एक बारगी सीढ़ियों से उतर कर बंगले के पीछे की तरफ 


4९ >> 


हि -प # ७ | 
जाता हं, युवक वहीं खड़ा होकर उसकी ओर उत्सुकता स 


देखकर मुस्करा रहा है, शीघ्र वह फिर वापस 
आ जाता हैं और उतावली से जेब 
टटोल रहा है।] 
पुरुष--- 
अब यह नहीं पता, मेरी पत्नी चाभी मुझे दे गईं, या कहीं रख 


2 /> /े 


गई । नौकर. .....मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िन्दगी में अगर कोई सुर 


बेखुरा है तो यह नौकर । छुड्टी-छुद्दी-छुद्ी ! रोज्ञ-रोज़ इनको छुट्टी 
चाहिये, कम्बख्त यह नहीं जानते. .... . 
[ युवक सहसा एक कुर्सी ख्रींचकर बेंठ जाता है। पुरुष 
स्विच वयोलकर बत्ती जला देता है और फिर 
दूसरी कुर्सी पर ठीक युवक के 
सामने ब्रैठ जाता है। ] 
पुरुष--- 
( एकबारगी इंसता हुआ ) अगर स्विच कमरे के भीतर होता 
तो लुत्फ़ आ जाता ! 
युवक--- 
खेर, यद्दाँ भी तो आराम से बेठे हैं । 
पुरुष--- 
है, हाँ; ६-३० बजा है, ( घड़ी निकालता है और उसे 


स्ट्राईक ] ६६ 
बोॉछुता है ) ६-२७, खेर, मेरी पत्नी यहाँ १०-३० तक आा 
जायेगी । खाना वह साथ ही लायेगी। ( जम्दाई लेता हद ) 
ओर कहिये । 
युबक--- 
नस बट न्‍् कई ९ आ /+ आ 
( उत्साह से ) मुझे कोठी तो ख़र मिल गई.-- 


पुझष--- 


द्प 


€ जूते को फट्फटाते ) सैर, कोठी-ओटो ते है, आपने यह नहीं 
बताया कि आपने शादी क्यों नहीं की १ 
युवक॒र--- 
(कठिनता से) नहीं दी की>नर्दी! का कोई कारण तो हैं न्दीं। 
पुरुष --- 
( मुस्कराता हैं ) मैं सच कहता हूँ, में आप जवान आदमियों 
को देखकर कई बार बहुत खुश द्वोता हूँ। 


युवक-- 
च े श् कप पर बज जल 
( जैसे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं )जी हा ! 
[ दँसता हे । ] 
पुरुष--- 


( सैंभलकर ) नहीं। मैं आपसे दिल्लगी नद्हीं कर रद्दा हूँ । आप 
लोग हमसे एक पीढ़ी आगे हैं, पर अगर आपसे द्विसाब मांगा जाय 
तो आपके पास क्‍या है १ आप मुझे; बतलाइये, आप लोगों ने दुनिया 
को क्यो दिया ! में वैज्ञानिक आविष्कारों की बात नहीं करता, उसकी 


श्०० [ अवनेश्वर प्रसाद 

तो एक पूरी स्कीम हैं जिसमें पीढ़ियों और समाज का कोई दखल 

ही नहीं है, वह तो प्रकृति धीरे-घीरे अपने आपको पूरा कर रही है। 

में जानता हूँ मेरे विचारों को दांकयानूसी समझ कर मन हीं 
दे 


मन हँस रहे हैं; लेकिन भाई जान, आपने अपने नये विचारों से कौन-से 


चर 


तौर मारे हैं, आप बताइये । 
युवक--- 
जिक्र तो शादी का था १ 
पुरुष--- 
हाँ, हैं। शादी को ही ले लीजिये | आप मानते हैं कि हर एक 
आदमी को जाति की ज़िन्दगी में दाखिल होना ज़रूरी है । जैसा 
प्रायः कहता हूँ कि दुनिया सामे की दुकान दे ओर हर एक बालिग़ 
आदमी का कतव्य हैं कि उसका साभीदार हो | अगर इसके लिए 
कोशिश में आप अपनी जान नहीं खपा देते तो आप मनुष्य कहलाने 
का कोई दक़ नहीं रखते। ( उत्तीजत द्ोकर ) में कद्दता हूँ, सत्र 
पुस्तकें ग़लत हैं, सब भ्कूठी हैं ! 
युवक--- 
मैंने तो शादी नहीं की--नहीं की कि मैं शायद कभी भी औरत 
का दिमाग़. ....-- 
युरुष--- 
भाईजान, शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ 


+> ल्‍ हद हि ग्् फ़ैक्टर्र ञ् 
खिलवाड़ नहद्दीं कर सकते ॥ में पूछता हूँ, आप एक फेक्टरी में तो 


* 


स्टाईक ] १०१५ 
हर तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं, फिर क्‍या 
कारण हैं कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाय कि 
उसमें आदमी की सस्ती से सस्ता आर निकम्मी से निकम्मी शक्तियां 
» भें औरत को समभत 


ही सिर्फ काम में लाई जायें! आप क ते हें 


श्पि 


४ 


नहीं पाता । जनाब, यद्द सत्र कोरी बातें हैं, बातें! समझने की क्‍या 


कप श्र अर ++ 


ज़रूरत है ? मशीन की एक दूसरी पुली को नापने जोख्ने, 


< 


कं 


समझने नहीं जाती | स्त्री-पुरष तो जीवन की मशीन के दो पुरज्ष 
हं--दो ! 
यसुवक--- 
यह कैक्ट्री और मशीन की एक दी रही ! 
रूप --- 
नहीं साहब, आप मुझे देखिये, मेरी पहली पत्ना थीं ॥ कम्बख्त 
को हमेशा मुझसे शिकायत रदी, लाकन उसकी बीमारी में जब में 
प्रतिक्षण उस के सिरहाने रद्दा तो मरा नाम रटती हुई मरी | अब यद्द 
मेरी दूसरी पर्की दे | हमारे बच्चे नर, यानी इस पत्नो के | हम लोग 
क्लबों में साथ-साथ नहीं जाते, हफ्ते में एक बार सिनेमा देखते ढ; 
पहाड़, जज्भल जाने का मेरे पास वक्त नहाँ, पर हम लोग बेहद खुश 
हैं- कभी दम में कोई भेद-भाव छुआ दी नहीं । मैं कहना चाहता 
था कि हम दोनों ने अपनी-अपनी जगह को समभू लिया है और 
बहों हम लोग अडिग हैं । वद बीमार पढ़ती है, में डाक्टरों से घर 
नहीं भर देता; मैं बीमार पढ़ता हूँ, वह रोती घोती नहीं । मैं क्‍या 


]॒ 


श्ग्र [ भुवनेश्वर प्रसाद 


मेरी पत्नी स्टेशन के बुकस्टाल पर 
"कमल मे 


कौन-सी किताब देख रदी है। मैं जानता हूँ, वह स्टेशन पर गाड़ी 


. 


से दस मिन» पहले पहुँच जाती है। 
युवक--- 
पर मान लीजिये, मशीन का एक पुरज्ञा बिगड़ जाब | 
पुरुष--- 


० 


( हँसता हुआ 9) तो पुरज्ञा बदल डालिये, स्वयं बदल जाइये। 


/ 


किताबें, में आप को बताऊँगा, किताबें क्‍या हैं | मैंने रूई के व्यापार 


) 
५ 


तन 2 अब 5 + पं 


पर एक छोटी -सी पुस्तक ।[लखा, मन सत्र वहां बात ॥लखा जा लाग 


2 


जय रे 
ग्य ह्ठ 


ज्ञ सोचते थे और जिनकी चर्चा करते रहते थे । नतीजा यह हुआ 
कि किताब की घूम मच गई; पर उन्हीं उसूलों को जिनकी मैंने 
वकालत की, काम लाने की बात में स्वप्न में भी नहीं सोचता । 

[ पुरुष सहसा यद्द ग्राशा कर के कि युवक कुछ कहदेगा, 

चुप हो जाता हैं । युवक सिर क्कुकाये हुए स्व्रामोश 
है | कुत्ता इतना शोरगुल सुनकर पास 
आकर खड़ा दो गया दे। कुछ देर के 
लिए. खामोंशी हो 


युवक--- 
( घिर उठाकर ) फैक्ट्री, पुरज्ञा, वाकई यद्द खूब रददी ! 


श्ज्डे 


दे 
है १ और किर कुत्ते को पुकारता द्वें। 


दाथ में बाइसिकल थामे 
आता है और सलाम करके जेब 
में से एक लिफ़ाफ़ा निकाल- 
कक है अंक पते दम 
;र देता है और फिर 
सलाम करके खड़ा 
हो जाता 


द्दे] 


५ पुरुष--+ 
कया है, तुम कौन हो १ ( लिफ़ाफ़ा लेकर अपनी घड़ी की चेन 
के चाकू से उसे खोलता है-+रोशनी की तरक जाता है)एऐं।! 

चपरासी--- 
में निद्दाल साइबर का ड्राइबर हूँ, मेम साहच ने कहलाया दै बद 


कल आयेगी । 
पुरुष--- 
(खत पढ़ना छोड़कर) कल आयेगी ९ ऐं । ठुकके क्‍या मालूम. «« 
न्जपरासी--- 


सब मेस साहब बहा रहेंगे, मोटर वापस कर दी; मुझसे कहा--- 





श्न्ड [ भ्रुवनेश्वर प्रसाद 
पुरुष--- 
( टहलते हुए उतावली से ) और खाना, मकान. .-और कार 
सेरी मिलखीराम के पम्प पर पड़ी हैं । 
[ चपरासी फिर सलाम करता दे और चल देता है, थोड़ी 
दूर चलके कहता है--] 
चपरासी--- 
हजूर, आपका कुत्ता बढ़ा पानीदार है । अंग्रेज़ी दे १ 
पुरुष--- 
( दइताश भाव से ) आखिर---आखिर, हुं... 
युवक--- 


०. 


( उठते हुए ) आइये, मेरे होटल में आइये, आपकी फेक्ट्री में 


्् 
€्‌ 


तो आज स्ट्राईक हो गई। 
पुरुष--- 
में कद्दता हूँ, मेरी कार मिलखीराम के पम्प पर खड़ी है-- 


[ फिर खत बत्ती के नीचे ले जाकर पढ़ता है। ] 
ड्राप 


कक 


4 ०. पक ढ़ है 
श्री उपन्द्रनाथ आश्क 
श्री अश्क' पंजाब निवासी कुशल कटद्दानी लेखक हैं। 


4 


हाल में द्वी आपने नाटक भी लिखन ख्रारम्भ किए हैं. ओर 
कलता मिली है। आयु आपकी अभो 
२६, २७ वर्ष की दे। जालन्धर आपका जन्मस्थान । वर्दी 


ह्ृ 
१६३१ में बी० एु० पास करके आप अध्यापक हो गए थेप 


इन में आपको कार्फ़ा 


# 


र चार 
छुः मददीने में द्वी वा से ऊब कर लाहोर चले आए | 


आप पढले उदूँ में लिखते थे ओर लाहोर आकर आापन कुछ उदूँ 


पन्नों के सम्पादन विभाग में काम भी किया । कालेज के दिनों में ही 


न 4 छू 4 ५. 
ध्नोरलों नामक एक उदू कद्दाना संग्रह आपका निकला था। १६ शेर 


में आपकी उर्दू कहानियों का दूसरा संग्रद निकला जिसका विस्तृत 


। उसी वर्ष आपकी पहली हिन्दी 
“हंस! में छापी । तब्र से आप बरात्रर हिन्दी 
मे लिख रदे हैं। जीषन संघर्ष ने आपको कभी चक्बन से बैठने नहीं 
दिया | १६६४ में आपने कानून लेकर एल, 


एल, बी० पास किया 
पर १६३६ में लम्बी बीमारी के बाद आपको पत्नी का देहांत हो 


परिचय स्व॒० प्रेमचन्द ने लिखा 


कहानी स्व० प्रेमचन्द ने 


१०६ 


गया, फिर आपने प्रेक्टिस नहीं की । तभी से एक चित्त दोकर आप 


साहित्य सेवा कर रहे हैं। अभी दाल में आप का “जय पराजय!' “स्वर्ग 
की झलक नामक नाटक भी प्रकाशित हुए हैं जिन का हिन्दी 
जगत में आदर हुआ है । 


जीवन की कढ्ु अनुभूतियों ने आपकी रचनाओं में एक त्रिशेष 


दर्द भर दिया हैं। आपकी भाषा सरस, मुहावरेदार और प्रभावशाली 


>> से 


होती है । व्यावह्वारिकता आपकी भाषा का सब से बड़ा गुण है।जो 


. 


हवा में पतंग की तरद स्वाभाविक रूप से बढ़ती दे । आपके पात्र 


अपने स्वाभाविक आचरण, मघुर मनोरंजन की ओर जितना ध्यान 


देते 


#्धः 


उतना वास्तविकता की ओर नहीं दे पाते | इतने पर भी 


उनमें एक वेग रहता हैं जो पाठक को सदा सतर्क एवं आक्ृष्ट किये 


7. 


रइता घर कुछ दिनों से आप ने हिन्दी भें कविता भी लिखना 


2. 


द्दै 

आरम्भ किया हैं | आपका एक कविता सग्रद भी द्वाल में प्रकाशित 
हि 
हृ 


छुआ हैं । 


लक्ष्मी का स्वागत 


रोशन 
सुरेन्द्र 
भाधी 
पिता 
मा 
अरुण 
डाक्टर 


क+ 


पात्र 
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एक शिक्षित युवक 
उसका मित्र 
उसका छोटा भाई 
रौशन का बाप 
रौशन की माता 


रौशन का बीमार बच्चा 


इस नाटक का रेडियो संस्करण 

२३ जुलाई १६३८ को आल 

इंडिया रेडियो के लाहौर 

स्टेशन से ज्ञाडकास्ट किया 
गया । 


लक्ष्मी का स्वागत 
स्थान-- 
ज़िला जालन्घर के इलाके में मध्यम अणी के एक मकान 
का दालान । 
स्तमय-- 
नौ-दस बजे सुत्रद । 
मेज 
लगी है, जिस के इस ओर एक पुरानी कुर्सी 
पड़ी हैं; सेज़ पर बच्चों की कितार्बे बिखरी 
बड़ी हैं । 
दीवार के दारये कोने में एक ख्बिढ़की दे, 
जिस पर मामूली छीट का पर्दों लगा है, बाये 
कोने भें एक दरवाज्ला हैं, जो सीढ़ियों में 
खुलता दे । 


[ दालत्वान में सामने की दीवार से 


दाई दीवार ने एक दरबाज़ा दे जो उस 


श्१० 


[ उपेन्द्रनाथ अश्क 
कमेरे में खुलता है, जहाँ इस वक्त रौशन का 
बच्चा अरूण बीमार पड़ा है । 

दीवारों पर बिना फ्रेम के सस्ती तस्‍वीरें 
मेखें। से जड़ी हुई हैं । छुत पर कागज का एक 
पुराना फ़ानूस लटक रहा है । 

पर्दा उठने पर सुरेन्द्र खिड़की से बाहर 
की तरफ देख रद्दा है। बाहर मृसलाधार वर्षा 
हो रही हैं। इवा की साँय-साँय और वर्षा के 
थपेड़े सुनाई देते हैं। 

कुछ क्षण बाद ख्ड़की का पर्दा छोड़कर 
कमरे में घुमता है, फिर जाकर खिड़की के 
पास खड़ा हों जाता हैं और पर्दा इटाकर 
बाहर देखता हैं। 


पु 3 


बीमार के कमरे से रोशनलाल दाखिल 


८५५ 


ता हैं । ] 
रौशन--- 
( दरवाज़े को धीरे से बन्द करके ) डाक्टर अभी नहीं आया १ 
खुरेन्द्र--- 
नहीं ॥ मर 
रौशन--- 


वर्षा द्वो रही दे १ 


लक्दमी का स्वागत ) ११ 


सुरेन्द्र --- 
मूसलाघार ! इन्द्र का क्रोध अपने योवन पर ड्ै। 
रौशन--- 


शायद ओले पड़ रहे दें । 


्+ 


सुरेन्द्र --- 
हो, ओले भी पड़ रे ड्ढ। 
लक 
रौशन--- 
भाषी पहुँच गया द्वोगा १ 
सुरेन्द्र--- 


हों, पहुँच ही गया द्वोगा । यदद वर्षा और ओले ! नादियां बह 


रही होगी बाज़ारों में ! 
रौशन--- 
लेकिन अब तक आरा जाना चाहिये था उन्‍हें । ( स्वये बढ़कर 
खिड़की के पर्दे को इृटाकर देखता दहै, फिर वर्दा छोड़कर वापस आ 
जाता है--घुटे छुटे स्वर में ) अरूण को तबीयत गिर रही दै । 
खुरेन्द्र्--- 
( चुप ) 
रौशन--- 
( उसी आवाज़ में ) उसकी साँस जैसे दर घढ़ी रूकती जा 
रही है, उसका गला जैसे बन्द दोता जा रदा है, उसकी आँखें खुली 


हैं पर वद कुछ कद नहीं सकता, बेहोश सा, अतदायसा, चुपचाप 


श्श्र [ उवेन्द्रनाथ अश्क 


बिटर-त्रिटर तक रद्दा है| आँखें लाल और शरीर गमे | सुरेन्द्र, जब 
उसे बड़ा ही कष्ट होता है। ( दीर्घ निश्चास ) 


वह संस लेता है तो 


क्या होने को है सु 


] 


सुरेन्द्र--- 
हौसला करो ! अभी डाक्टर आ जायगा | देखो, दरवाज़े पर 
किसी ने दस्तक दी हैं। 
[ दोनों कुछ क्षण तक सुनते हैँ | दवा की साँय-साँय । ] 
रौशन--- 
नहीं, कोई नहीं, हवा हैं । 
सुरेन्द्र--- 
( सुनकर ) यह देखों, फिर किसी ने दस्तक दी | 
[ रोशन बढ़कर खिड़की में देखता हैं, फिर 
वापस आ जाता है । ] 
रौशन-- 


ु 


सामने के मकान का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है । 
[ 3चेनी से कमरे में घूुमता हैं । सुरेन्द्र कु्सीं से पीठ 
लगाये छुत में द्विलते हुए फ्राबूस को देस्त्र रद्या है । ] 
रोशन--- 
(घूमते हुएए जसे अपने आप) यद्द मामूली बुखार नहीं, यह गले की 
तकली फ़ साधारण नहीं, ( सहसा सुरेन्द्र के पास रूककर ) मेरा तो दिल 


डर रहा हें सुरेन्द्र, क्दी अपनी मा की तरदद अरुण भी तो मुझे 


* > ््दः ब्रा 


लक््मी का स्वागत ] श्श्३े 


घोखा न दे जायगा १ ( गला भर आता है ) तुमने उसे नहीं देखा, 
साँस लेने में उस कितना कष्ट हो रद्दा हैं? 
[ हवा की सॉय-सॉंय आर वर्षा के थपेड़े । ) 
-_यद्द वर्षो, यह आधी, यद भरे मन में हौल पैदा कर रदे द्वं। 


कुछ अनिष्ट दोने को है । प्रकृति का यइ भयानक स्वल, मौत की यद 


आवाज़ - - - ** 
[ बिजली ज़ोर से कड़क उठती है । बादल 


4. 


गरजते हैं और मकानों के किवाड़ खड़खड़ा 
उठते हैं । ] 
रसोई से मा की आवाज्ञ-ः 
रौशी दरबाज़ा खोल आओ । देखो शायद डाक्टर आया द्व। 
[ रौशन सुरेन्द्र की ओर देखता है।] 
सुरेन्द्र-- 
में जाता हूँ अभी । 
 .. कि. >> ० आप ०. स्‍ 
[ तेज्ञी से जाता दे | रोशन बेचैनी से कमरे में घूमता 
है । सुरेन्द्र के साथ डाक्टर आर भाषी प्रवेश करते दें । 
हित पा किक 
भाषी के द्वाथ में इंजेक्शन का सामान ६ | ] 
डा[क्टर--- 
क्या द्वाल दै बच्चे का ! 
( बससाती उतारकर स्ूटी पर झौँंगता दै और रूमाल से 
ऊुँद पोँछता है । ) 


श्श्ड [ उपेन्द्रनाथ अश्क 


पे 
राशन--- 


(३ 


| 


आपको भाषी ने बताया होगा डाक्टर साहब । मेरा तो जैसे 


॥ कल सुबह उसे कुछ ज्वर हुआ और साँस में 


4! 


हौसला द्वूट रहा 
तकलीफ़ दो गई और आज तो बह बेहोश-सा पड़ा, जैसे आन्तिम 
सासों को जाने से रोक रखने का प्रयास कर रहा है । 
डॉाक्टर--- 
चलकर देखता हूँ । 
[ खब बीमार के कमरे में चले जाते हैं | बाइर दरवाज़े 


- . 


के खटखटाने की आवाज़ आती हैं| मा तेज़ी से प्रवेश 
करती है | ] 

सा--- 

भाषी ! भाधी ! 
( बीमार के कमरे से भाषी आता है। ] 

मा--- 
देखो भाषी बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है | ( आँखों में 
मेरा तो खयाल दे, वद्दी लोग आये हैं । मैंने 


खा है | टपकते हुए. छाते लिप्प और बरसातियाँ 


० 


चमक आ जाती है 
से 


रसोई की ख्ड़की से दे 


पहने . ... - - 
भाषी--- 
58 
वढी कान १ 


लक्न्‍ट्मी का स्वागत ] श्श्ज 


सा+- 
वही, जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कद्द रददे थे । 
बढ़े भले आदमी हैँ । सुनती हूँ, सियालकोंट में उनका बड़ा कास 
है। इतनी वर्षा में भी..... - 
[ ज्ञोर-ज्ञोर से कुणडी खटखटान की निरन्तर 
आवाज़ ! भाषी भागकर जाता है, मा खिड़की 
में जा खड़ी होती है । बीमार के कमरे का 
दरवाज़ा खुलता है सुरेन्द्र तेजी से प्रवेश 
करता दे । ] 
सुरेन्द्र--- 
भाषी कहाँ है १ 
सा--- 


बाहर कोई आया है, कुणडी खोलने गया है । 
[ फिर तेज़ी से वापस चला जाता है। 
मा एक बार पर्दा उठाकर खिड़की से 
ऋाँकती दे, फिर खुशी-खुशी कमर में टइलती 
है । भाषी दाखिल द्वोता है। ] 
सा--- 
कोन हैं १ 
भाषी-- 


शायद दद्दी हैं | नीचे बिठा आया हूँ, पिता जी के पास, तुम 
चलो। 


श्श्द् 


[ उपेन्द्रनाथ अश्क 
सा--- 
क्यों १ 
भाषी--- 
उनके साथ एक स्त्री भी है । 
[ मा जल्दी-जल्दी चली जाती हैं । सुरेन्द्र 
कमरे का दरवाज़ा ज़रा-सा खोलकर देखता 
हैं और आवाज़ देता है-- ] 


सुरेन्द्र--- 
भाषी ! 

भाषी--- 
हॉ! 

सुरेन्द्र-- 
इधर आओ । 


[ भाषी कमरे में चला जाता है । कुछ 
क्षण के लिए. खामोशी । केवल बाहर मेंह 
बरसने और हवा के थपेड़ों से किवाड़ों के 
खड़खड़ाने का शोर, कमरे में फ़ानूस के 
हिलने की सरसराहट । डाक्टर, सेरेन्द्र, 
रोशन और भाषी बाहर आते हैं । ] 
रौशन-- 
डाक्टर साहब, अब बताइये । 


लक्दंभी का स्वागत ] श्१७ 
डाक्टर--- 
( अत्यधिक गम्भीरता से ) बच्चे की द्वालत नाजुक है । 
रौशन--- 
बहुत नाजुक दे १ 
डाक्टर--- 
ह ! 
रौशन--- 
कुछ नहीं द्वो सकता १ 
डाक्टर--- 
परमाल्मा के घर कुछ कमी नहीं, लेकिन आपने बहुत देर कर 
दी | खुनाक ( डिपथीरिया # ) में तत्काल डाक्टर को बुलाना 
चाहिए । 
राोशिन--- 
इमें मालूम ही नहीं हुआ डाक्टर साहइब, कल शाम को इसे 
बुखार हो आया, गले में भी इसने बहुत कष्ट महसूस किया। में 
डाक्टर जीवाराम के पास ले गया--वही जो हमारे बाज्ञार भें हैं-- 
उन्होंने गले में आयोडीन-ग्लिसरीन पेंट कर दी ओर फीवर-मिक्स्चर 
बना दिया, दो खुराक दीं, इसकी द्वालत तो पहले से भी खराब 
हो गई | शाम को यद्द कुछ बेह्दोश-सा हो गया। मैं भागा-भागा 


# डिपथीरिया--गले का संक्रामक रोग जिसमें सास बन्द द्वो जाने से 
खत्यु दो जाती है ॥ 





श्श्व्य [ उपेन्द्रनाथ अश्क 


आप के पास गया, पर आप मिले नहीं, तत्र रात को भाषी को 


455 . 


भेजा, फिर भी आप न मिले । और ।फैर यह भड़ी लग गई ।-- 
ओले, आधी और भमकड ! जैसे प्रलय के बन्धचन ढोले हो गए हों । 
[ बाहर हवा की सॉय-साँय सुनाई देती है। 
डाक्टर सिर नीचा किए खड़ा हैं, रौशन उत्सुक 
नज़रें से उसकी ओर ताक रहा है, सुरेन्द्र मेज़ 
के एक काने पर बैठा छत की ओर ज़ोर-ज़ोर 
से दिलते फानूस को देख रहा है |] 
डाक्टर--- 
( सिर उठाता है ) मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भाषी ने जो 


पे 


लक्षण बताये थे उन्हें सुनकर में बचाव के तौर पर इंजेक्शन का 
सामान ले आया था ओर मेरा खयाल ठीक निकला । भाषी को 
मेरे साथ भेज दो, में इसे नुसखा लिख देता हूँ, यहीं बाज्ञार से 
दवाई बनवा लेना, मेरी जगद्द तो दूर है। पन्द्रह-पन्द्रद मिनट के 
बाद इलक़ में दवाई की दो-चार बूँदें, और एक घंटे में मुझे स[चित 
करना । यादि एक घंटे तक यदह्द ठीक रद्दा तो में एक इंजेक्शन 
ओर कर जाऊँगा। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं ! 
रौशन--- 
डाक्टर साइब, ( आवाज़ भर आती दै। ) 
डाक्टर--- 


घबराने से काम न चलेगा, सावधानी से उसकी तीमारदारी 


करो, शायद. ...... 


लद्ध्मी का स्वागत ] श्श्६ 


हर 
रौशन-- 
मैं अपनी तरफ़ से कोई कसर न उठा रखँूँगा। सुरेन्द्र, देखो 
ठुम मेरे पास रहना, जाना नहीं, यद्ध घर इस बच्चे के लिए वीराना 
है। यह लोग इसका जीवन नहीं चाहते, बढ़ा रिश्ता पाने के मार्ग में 
इसे रोड़ा समझते हैं | इसकी मृत्यु चाहते हैं,. -------* 
सुरेन्द्र --- 
५ 
क्या कहते द्वो राशन.-«---००० 
डाक्टर--- 
5 
रोशनलाल., -----००« 
रौशन--- 
आप नहीं जानते डाक्टर साहब ! यद्द सब लोग दृदय-हीन हैं, 
आपको मालूम नहीं | इधर मैं अपनी पत्नी का दाह-कर्म करके आया 
था, उधर ये दूसरी जगइ शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे! 
सुरेन्द्र ---- 
यह तो दुनिया का व्यवद्दार दे भाई ! 
रोशन --- 
दुनिया का व्यवद्दार--इतना शुष्क, इतना निर्मेम, इतना क्रर! 
/. नहीं जानता कि जो मर जाती है, वद भी किसी की लड़की होती दे, 
किसी के लाइड़ प्यार में पली द्वोती है, फिर..-.----------( डाक्टर 
को जाते देखकर ) आप जा रहे हैँ डाक्टर सादिब--( भाषी से ) 
देखो भाषी जल्दी आना, बस), जैस यहीं खड़े दो । 


१२० 


[ उपेन्द्रनाथ अश्क 
[ डाक्टर और भाषी चले जाते हैं । ] 


रु 
राशन--+- 


सुरेन्द्र, क्या होने को है ? क्‍या अरुण भी मुझक्के सरला की 
भॉति छोड़कर चला जायगा ! मैं तो उसे देस्तकर सरला का ग़म 
भूल चुका था, लेकिन अब. . अब. - - 


( द्वा्थों से चेहरा छिपा लेता है। ] 


सुरेन्द्र-- 


( उसे धकेलकर कमरे की ओ 


का आर 


ले जाता 
न बनो, चलो, उसके घर # क्या कमी है 


4, 


छुआ ) पागल 
| है १ वह चाद्दे तो मुर्दों में 
जान आ जाए, मरनासन्न उठ कर खड़े हो जाएँ. । 

रौशन--- 


( भर्राये गले से ) मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा। 
उसका कोई भरोसा नदीं--क्रर, कठिन और निर्देयी ! उसका काम 
3. चर के ० प ०. पी ० 
सते हुओं को और सताना है, जले हुए को और जलाना है। 


सुरेन्द्र --- 


दीवाने न बनो, चलो, उसके सिरहाने चलकर ब्रेठो ! मैं 
देखता हूँ, भाषी अभी क्यों नहीं आया १ 


[ उसे दरवाज़े के अन्दर धकेल कर मुड़ता है । 
दाई ओर के दरवाज़े से मा दाखिल होती है । ] 


मा--- 
किघर चले १ 


लद्ुमी का स्वागत ] 
सुरेन्द्र मत 
ज़रा भाषी को देखने जा रहा था । 
सा--- 
क्या दाल दे अरुण का १ 
सुरेन्द्र --- 
उसकी हालत ख़राब हो रदी हड्ढै। 
सा--- 


2 हक / 


हमने तो बाबा बोलना द्वी छोड़ दया है। ये डाक्टर जो न करें 


2 


रे 


थोड़ा दै | बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी। अच्छी- 
भली दकीम की दवा हो रही थी, आराम झा रहा था, जिगर का 

2 नजर >> 2 ९ 
बुखार दी ते था, दो-दो वर्ष भी रइता ६5 पर यद्द डाक्टरों को 
लाये बिना न माना । और उन्होंने दे दिया दिक्त का फ़तत्रा, हमने 
तो भाई इसीलिए कुछ कटद्दना-सुनना छोड़ दिया है। आखिर मैंने 
मी तो पॉच पाँच बच्चे पाले हैं । वीमारियाँ हुई, कष्ट हुए, कभी 


डाक्टर्रो के पीछे सागी-भागी नहीं फिरी | क्‍या बताया डाक्टर ने £ 


सुरेन्द्र --- 
डिपथीरिया ! 
सा--- 
कया १...-००००+ 
सुरेन्द्र--- 


बडी खतरनाक बीमारी है माजी ! अच्छा भला आदमी चन्द 


श्प्र्र्‌ [ उपेन्द्रनाथ अश्क 
घंटों के अन्दर खत्म हो जाता है। 
सा--- 
राम-राम ! तुम लोगें। ने क्‍या कुछ-का-कुछ बना डाला ! 


ज् े 


उसे ज़रा ज्वर हो गया है, छाती जम गई होगी, बस मैं घुट्दी 


न 4! 


देती तो ठीक हो जाता, लेकिन मुझे कोई हाथ लगाने दे तबन 
इमें तो वद कद्वता है, बच्चे से प्यार ही नहीं। 
सुरेन्द्र --- 
नहीं नहीं, यह केसे हो सकता है ? आपसे अधिक वह किसे 
प्यारा होगा ! 
( चलने को उद्यत होता हैं।] 


स[--+« 


[ झेरेन्द्र रुक जाता दवै। ] 
मा-- 
सें तुमसे एक बात करने आई थी, ठुम उसके मित्र हो न, उसे 
समभा सकते हो । 
सुरेन्द्र--- 
कहिए. ? 
सा--- 


आज बे फिर आये हैं । डे 


लद्ध्मी का स्वागत ] श्र्रे 
खुरेन्द्र--- 
बे कौन १ 
सा--- 
सियालकोट के एक व्यापारी हैं। जब खरला का चौथा हुआ 
था तो उस दिन रौशी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर 
आये थे । पर उसे न जाने क्‍या दो गया दै, किसी की खुनता दी 
नहीं, सामने द्वी न आया। द्वार कर बेचारे चल गये । रौशी के 
पिता ने उन्हें एक मद्दीने बाद आने को कद्दा था, सो पूरे एक महीने 
बाद वे आये हैं । 
सुरेन्द्र--- 
माजी. - - 
माच 
तुम जानते दो बच्चा, दुनिया जद्दान का यह क़ायदा द्दीदे। 
गिरे हुए. मकान की नींव पर दी दूसरा मकान खड़ा होता है। 
रामप्रताप द्वी को देख लो, अभी दाह-कर्म-संस्कार के बाद नद्वाकर 
साफ़ा भी न निचोड़ा था कि नकोदरवालों ने शग्ुन दे दिया, एक 
महीने के बाद विवाह भी हो गया आओऔर अब तो सुनते हैं, बच्चा 
भी द्वोने वाला है । 
सुरेन्द्र-- 
माजी, रामप्रताप और रौशन में कुछ अन्तर द्दै। 
साता--- 


यही कि वह माता-पिता का आज्ञाकारी है, और यद्द पढ़नलिस्व 
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कर अवज्ञा करना सीस्व गया है | बेटाजुअमी तो चार नाते आते हैं, 
फिर देर हो गई तो इधर कोई मैँद भी न करेगा । लोग सोन्सों बातें, 
बनायेंगे, सों-सो लांछुन लगायेंगग आर फिर ऐसा कौन क्वॉरा-्है... 
(के सुरेन्द्र-- 

माजी, त॒ुम्दारा रौशन विन-व्याद्वा-म रहेगा, इसका मैं य॒क्तीन 

दिलाता हू । 
मा--- 

यह ठीक है बेटा, पर अब यद्द शरीफ आदमी मिलते हैं। घर अच्छा 
है, लड़की अच्छी है, सुशील दे#छन्दर है, सुशिक्षित हैं। और 
सब से बढ़कर यह है कि यद्द लोग बड़े भले हैं । लड़की की बड़ी 
बहन से अभी मैंने बातें को हैं । ऐसी सलीक़े वाली है कि क्‍या कहूँ। 


बोलती है तो फूल भड़ते हैँ | जिसकी बढ़ी . बहन ऐएसी है, वह स्वयं 


सुरेन्द्र --- 
माजी, अरुण की तबीयत बहुत खरात्र है । जाकर देखो तो 
मालूम दो । 
मा-- 
बैठा, ये भी तो इतनी दूर से आये दें । इस आँची और वूकान 


जम न दें १ 


में, कैसे उन्हें निराश लोट 
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सुरेन्द्र-- 


तो आखिर आप मुझ से क्या चादती दैं १ 


बला 
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मान 

तुम्हारा बढ मित्र ढै, उससे जाकर कहे कि जरा दो-चार मिनट 

जाकर उनसे बात कर लें । जो कुछ के पूछ॒ते हों, उन्हें बता दे, 
इतने में मैं लड़के के पास ब्रठती हूँ | 
सुरेन्द्र --- 

मुक्त से यह नहीं दे सकता माजी, बच्चे की द्ालत ठीक॑ नहीं, 

बल्कि नाजुक दै; आप नदीं जानती, बढ उुंस कितना प्यार करता है; 


भाभी के बाद उसका सब ध्यान उसी भें केन्द्रित द्वी गया ड्व्‌ 


आर इस वक्त जब बच्चे की हालत टीक नहीं है, में उससे यद्द सत्र 
कैसे कहूँ १ का 
[ बीमार के कमरे का दरवाज्ञा खुलता द्दे। 
रौशन दाखिल द्वोता दे । बाल बिखरे हुए, 
इरा उतरा हुआ, आँखे फटी-फटी सी।) 
रौशन--+ 
सुरेन्द्र, तुम अभी यद्दीं खड़े दो १ परमात्मा के लिए जाओ, 
जल्दी जाओ ! मेरी बरसाती ले जाओं, नीचे से छुतरी ले जाओ, 
«खो भाषों अभी आया क्यों नहीं १ अरुण तो. ----- 
सीढ़ियों से--- 
में ग्रागया भाई साहब ! 
[ भाषी दवाई की शीशी लिए दाखिल द्दोता है । 
सुरेन्द्र और भाषी बीमार के कमरे में जाते हें । 
सा रौशन के समीप आती है । ) 
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सा--- 

क्या बात हैं, घबतराये हुए. क्‍यों हो १ 

रौशन--- 
मा, उसे डिपथीरिया हो गया है । 
सा--- 

मुझे सुरेन्द्र ने बताया। ( असन्तोष से सिर हिलाकर ) ठुम 
लोगों ने मिल-मिलाकर. - « 

रौशन--- 
क्या कह रही हो १ ठुम्दें आप अगर किसी बात का पता नहीं 
तो दूसरों को तो कुछ करने दो । 
मसा-- 
चलो, में चलकर देखती हूँ । 
[ बढ़ती दे । ] 
रौशन--- 

( रास्ता रोकता है ) नहीं, तुम मत जाओ । उसे बेहद तकलीकफ़ 
है, उसे साँस मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा दै, दम 
कोई थुट्दी-बुद्दी की बात करोगी | 

[ जाना चाहता है। ] 
सा--- 


७॥ 
3/ 


[ रौशन मुड़ता हैं । मा असमंजस में है ।] 


जी # 
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> 
राशन-+ 
कद्दो ! 
मा--- 
चुप । 
३४ 
रौशन-- 


जल्दी-जल्दी कद्दों मुक्के जाना ड्टै। 


सा--- 
| बे फिर आये हैं। 
रौशन--- 
वे कौन १ 
सा--+ 
चही सियालकोट बाले ! 
रोशन--- 


१२७ 


( क्रोध से ) उनसे कद्दों, जद्दां से आये हैं वहीं चले जायें। 


[ जाना चाइता दे । ] 


3. 


रोशी ! 


हे 
रॉशन--- 


हैँ नहीं जानता, मैं पागल हूँ वा आप ! अया,आ 


नहीं देखते क्‍या आपक 
शादी, शादी, शादी ! क्‍या 


प्‌ मेरी सूरत 


को इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता 
शादी ही दुनिया में सब्र कुछ दे ! घर 
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में बच्चा मर रहा है ओर तुम्हें शादी की सूक रही हैं। आखिर 


आप लोगों को हो कया गया है ? क्‍या वह मेरी पत्नी न थी क्या 
बहू «८०००० 


२ 


शोर मत मचाओ ! हम तुम्दोरे ही फ़ायदे की बात कर रहे हैं, 
रामप्रताप- 


जि 
राशन--- 


> 


( चीखकर ) ठुम रामप्रताप को मुभसे मिल्तती हो ! अनपढ़ 


हक 


आआशिक्तित, गैँवार ! उसके दिल कहाँ दे १ महसूस करने का माद्दा 
० आ 
कहां हैं ? वह जानवर है ! 
मा 


 -> 


तुम्दारे पिता ने भी तो पइली पत्नी की झत्यु के दूसरे महीने 


५... #> 


ही विवाह कर लिया था...-.--- 
लक 
रोशन --- 


बे.....--मा जाओ, में क्या कहने लगा था १ 


कप 


[ तेज्ञी से मुड़कर कभरे में चला जाता दे ओर 
दरवाज़ा खट से बन्द कर लेता हे । हाथ में हुका 
लिये हुए, सैंखारते सख्रैंखारते रौशन के पिता 


का प्रवेश | ] 
पित्ता--- 


ली प 


क्या कद्वता है रोशन १ 
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सा--+ 


बह तो बात भी नहीं खुतता, जाने बच्चे की तबीयत बद्धत 
लि 
खराब हैं । 
पिता --+ 


( खैंग्वासर्कर ) एक दिन में ही। इतनी क्या ख़राब दे गई * 
् 
है 


में जानता हूँ, बढ सत्र बढानेबाज्ी दे 
ज़ोर से आवाज देता दै-- 
रोशी, 
[ खिड़कियों। पर वा 
फिर आवाज़ देता दँन्‍॑ 


यु के थपेड़ों की आवाज़ । ) 


2# 
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[ रौशन दरवाजा खोलकर ऊककता ॥ चेहरा 
इले से भी उतरा हुआ है, असिे रेआसा-सा 


ओर जनिगादों में करुणा । ) 


रौशन--- 
(अत्यन्त धक्के स्वर से) धीरे बोल आप, क्या शोर मचा रदे हें १ 
$ पिता--- 
इधर आओ ! 
रोशन-- 


मेरे पास समय नहीं १ 
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रच 


पिता--- 
( चीखकर ) समय नहीं १ 
रौशन-- 
घीरे बोलें आप ! 
पिता--- 
मैं कहता हूँ, वे इतनी दूर से आये हैं, त॒म्हें देखना चाहते 
हैं, ठुम जाकर उनसे ज़रा एक-दों मिनट बात कर लो । 
रौशन-- 
में नहीं जा सकता ! 
गि पिता--- 
नहीं जा सकता ! 
रौशन--- 
नहीं जा सकता ! 
पिता--- 


तो मैं शगुन ले रहा हूँ ! इस वर्षा, आधी ओर वूफ़ान में उन्हें 
अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता, घर आई लक्ष्मी का निरादर 
नहीं कर सकता | ॥ 
[ रोने की तरद्द रौशन दँसता है । ] 
रोशन--- 
नहीं, आप लक्ष्मी का स्वागत कीजिए । 
[ खट से दरवाज़ा बन्द कर लेता है। ] 


ह्र#र 
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पिता--- 

(रौशन की मा से ) इस एक महीने में हमने कितनों को 
इनकार नहीं किया पर इनको कैसे न कर दें १ सियालकोट में इनकी 
बड़ी भारी फ़र्म है । मैंने मदीने भर में अच्छी तरद्द पता लगा लिया 
है| हज़ारों का तो इनके यहाँ लेन देन है। 

सा--- 

बहु की बीमारी का पूछते दोंगे १ 

पिता--- 
उन्हें शक था, पर मैं ने कह दिया, जिगर का बुखार था। 
बिगड़ गया | 


न सा--+ 
बच्चे को पूछते होंगे ! 


पिता--- 
दा, पूछ॒ते थे, में ले, कद्द दिया कि बच्चा है, पर मा की म्ठत्यु के 
बाद उसकी हालत ठीक नहीं रद्दती परमात्मों दी मालिक दै। 
सा--- 


रे क्र न ु 


गं आप द्वॉ करदें। 
पिता-- 
हाँ, में तो शगुन ले लँगा । 
[ चले जाते हैं । हुक्के की आवाज्ञ दूर 
होते-द्ोते गुम द्वो जाती है | मा खुशी-खुशी 
कमरे में घुमती द्वै, भाषी आता है और तेज़ी 
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से निकल जाता है | ] 
सान-+ 
भाषी ! 
भाषी --- 
में डाक्टर के जा रहा हूँ। 
[ तेज्ञी से चला जाता है । बीमार के कमरे से सुरेन्द्र 
निकलता है । ] 
सुरेन्द्र --- 
( भरी आवाज़ में ) माजी ..... - 
मा--- 
( घबराए स्वर में ) क्‍या बात है ? क्‍या बात है १ 
सुरेन्द्र --- 
दाने लाओ और दिये का प्रबन्ध करो ! 
सा--- 
क्या १..- 
[ आऑँर्ख फाड़े उसकी ओर देखती रद्द जाती है । 
इवा की साँय-सॉँय । ] 
सुरेन्द्र --- 
अरुण इस संसार से जा रहा दे ! 
[ फानूस द्वठ कर घरती पर गिर पड़ता द्दै। 


मा भागकर दरवाज़े पर जाती है। ] 


लक्ष्मी का स्वागत ] श्र्रे 


सारण 
रौशी, रौशी ! 


[ दरवाज़ा अन्दर से बन्द है । ] 


सा--- 
रौशी, रौंशी ! 
रौशन--- 
( कमेर के अन्दर से भराये स्वर में ) क्‍या बात है! 
सा--- 
दरवाज़ा खोलो * 
रौशन--- 


तुम पदले लक्ष्मी का स्वागत कर आओ ! 


सा--- 
रौशी--- व 
रोशन--- 
चुप ! 
सा--- 
रौशी ! 


[ सीढ़ियों से रौशन के पिता के हुका पीने 
आऔर स्ंवखारने की आवाज़ | ) 
पिता--- 
( सीढ़ियों से दी ) रौशन की मा, बचाई दो ! 
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[ पिता का प्रवेश । मा उनकी ओर 
2 ने 
मुड़ती है । ] 
पिता--- 
र पी ० 
बधाई हो, मेंने शगुन ले लिया । 
[ कमरे का दरवाज़ा खुलता है, म्गत बालक 
का शव लिये रौशन दाखल होता है । ] 
रोशन--- 
हाँ, नाचों, गाओ, ख़शियाँ मनाओ ! 
पिता--- 
ञ 
हैं मर गया ! 
[ द्वाथ से हुक्का गिर पड़ता दे और मुँह 
खुला रद्द जाता है । ] 
मा+-+ 
मेरा लाल ! 
[ चीख मार कर सिर थामे घम से 
बैठ जाती है । ] 
सुरेन्द्र--- 
माजी, जाकर दाने लाओ ओर दिये का प्रबन्ध करो ! 
पर्दा 





श्री भगवती चरण वर्मा 


ग्रे भगवती चरण वर्मा जी का जन्म संबत्‌ श्ध्छड में छुआ। 


ऋआप द्विन्दी के भछुर गायक-कवि और अलमस््त कलाकार दे । 


आपकी कविता रहस्ववाद तथा छायात्राद की मिलख्चिताव॒त्था से 


दोकर स्थूल से सूदूम की, कठोर से मथुर की ओर बढ़ रही दें । 
आपने उपन्यास ऋद्टानिर्यों तथा एकराँक्री नाठक भी लिले ई । इन 


सब में इनकी कवि-प्रतिभा की मोदर है | ऋद्दानियों में मानव जीवन 
की व्याख्या है जिस भें दुल्लो, बेचैन, तड़पते हुए. को उसकी यथार्थता 


की ओर खींचा गया है । 
प्रस्तुत एकांकी नाटक में भी इसी प्रकार का एक रूप हैं। 
कवि और वीरों के ओछत्व के विवाद में जीवन क 


। प्रत्वक्त सुख ओर 
छुल छिद्र से क 


सम लेने वाला रामेश्वर सब कुड छुराकर चल देता हैं 
्ु हि | कप कप च पी कक अ- 
ओर वे सब- लोग देखते रद जाते हेँ । कल्रना के लाक में बिचरने 
वाला मनुष्य प्रत्यक्ष की ठेख खाकर बास्तविकता की ओर आता द्द 


ओर देखता दै परोक्त की अनुभूति दा सब कुछ नदीं है । इनकी 
भाषा सरल सुन्दर ओर सुगठित होती ह। 
अबतक इनके मधघुकरण, प्रेम सेगीत काव्य, 


उपन्यास, इन्स्टालमेण्ट न 


चित्ररेखा, तान वर्ष 
एम से एक कहद्दानी-संग्रद प्रकाशित दो चुके दें। 


ऋअाज कल आप “विचारों नासक साप्ताद्दिक पत्र के सम्पादक हद 


सब से बड़ा आदमी 
पात्र 


गजाती. एक रेस्टोरट्का मालिक 


राधे रस 
| दो दोस्त 


है दो 

शकर 

शमा जी एक स्वदेश भर्क्त 
अहमद एक कामरेड 
रामेश्वर एक उचकका 


सि० वर्मा एक एडबोकेट 


चिरोंजी रेस्टोरों का बेरा 


(क 


सब से बड़ा आदमी 


[ गजाती की रेस्टोरों । 


प रे 


|/ 


एक दुकान द सामनेवाली दीवार को ढके 
रियाँ कोनों से मिली रखी हैं । 


हे 


हुए. दो अलमारियाँ कोनों से 
एक अलमारी में चीनी के बत॑ 


न, कांटे, छुरी 


आदि हैं; दूसरी में शक्कर, पावरोटी 


आदि सजे रखे हैं । दोनों अलमारिरयों के 


बीच में एक मेज़ रखी हे, जिस में शीशे के 


ढकने लगे हें | मज में केक, मिठाइयाँ आदि 


लिप 


रखा 


+१ 


। 
कमरे की दाहिनी दीवार में तीन दरवाज़े हैं 


जिन पर परदे पड़े हैं । ये दरवाजे सड़क पर 


खुलते दँ । कमरे की बायीं ओर बीचोंबीच 
एक दरवाजा है । 
कमरे के बीचोंबीच सामने की दीवार के 


सामने दो लम्बी-लम्बी मेज़ें पड़ी हँ---इन 


सब से बड़ा आदमी ] श्३े६ 


रे 


मेज़ों पर तखतों की जगह सीमेण्ट के ठुकड़े 
जड़े हैं । मेज़ों के इधर-उघर कुर्सियाँ पड़ी हें 


दाहिनी तरफ दरवाजे से मिली हुई एक 


ह््‌ हि 


कुर्सी से मिली हुई दाद़िने-बार्वे एक आराम- 
कुर्सी पड़ी है। आराम-कुर्सी की पाठ मेज़ 
की तरफ है । 
गजाती साहेब आराम-कुर्सी पर लेटे हुए 
अखबार पढ़ रदे हैं | कद नाटा“-शरीार 
दुबला-पतला | सपोर्ट शर्ट ओर पतलून पहने 
हैं, पैरों स मोजा नदारद और चप्पल पद्दने 
हैं | दाढ़ी मूछ साफ--डनकी उम्र २५ से 
४५ तक अन्दाज़ी जा सकती है । चिरोंजी 
का प्रवेश बायीं ओर से। ] 
चिरों जी--- 
बाबूजी ! ( गजाती चुप ) बाबूजी ! 
गजाती--- 
( अखबार पर से नज़र उठाकर चिरौंजी की तरफ़ देखते हुए ) 
क्यो बे! 
चिरों जी--- 
चाय ले जाई १ 


श्ड० [ भगवतीचरण वर्मा 
गजाती-- 

हाँ ! ( अखबार उठाता है ) 

( चिरौॉंजी दरवाजे तक जाता है ) 
गजाती--- 

चिरोंजी ! इधर आओ । 

( चिर्रौजी लौटता है । ) 
गजाती--- 

क्‍यों जी, आज तुमने एक रोटी में श्राठ सलाइसें क्‍यों निकालीं, 
जब कि मैने सोलह निकालने को कल कह दिया था £* 

चिरोंजी-- 

बाबू जी ! 

गजाती--- 

( उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए. ) बाबूजी-बाबूजी क्‍या 
करता है---एक--दो---तीन---सात---आठ--न्‍ह अभी तक आठ 
रोटियाँ ज्यादा खच हुई | ये आठ आने वुम्दारी तनख्वाद से काटे 
जावेंगे। 

चिरोंजी--- 
बाबू जी मर जायंगे। 

गजाती--- 
अबे, बाबू जी नहीं मर्रेगे--मरेगा व्‌ ! 


सब से बड़ा आदमी ] १४१ 
चिरोंजी--- 
अबकी बाबू जी माफ करे--आगे से सोलह नहीं बत्तीस 
रलाइस निकालबे ! 
[ बादर से आवाज़ आती है।] 
एक आवाज़--- 
ठुम मेरी बात नहीं समभते । 
दूसरी आवाज़--- 
अगर तुम ठीक बात कह्दों, तों बह सबकी सममभूर्मे आ सकती दे । 
गजा ती--- 
( चिर्रैंजी से ) जा बे, काम कर। 
[ चिरौंजी! जाता है | ] 
[ दाहिनी ओर से शंकर ओर राधे का 
प्रवेश । शक्कर पोलों शर्ट और द्वाफ पैर पढने 
है । द्ृष्ट-पुष्ट खूबसूरत युवक । राधे रेशम का 
कु्तोी और भद्दीन घोती पहने है । आँखो पर 
चश्मा---एकहरे बदन का दुबला-सा युवक। 
राबे और शह्लर गजाती की पास वाली कुर्लियों 
पर आमने-सामने बैठते हैं ] 
राधे--- 
मिस्टर शझूर, आप शेली # को समझे नहीं । नेपोलियन + की 
# एक प्रख्यात अंग्रेज़ी कवि । 
+ जगत्‌ प्रखिद्ध फ्रैसीसी विजेता । 





श्ड्र [ भगवती चरण वर्मा 
क्या हस्ती जो शेली की समता कर सके ! 


शऊकर-- 


>>. मे 


हाँ जनाब, वद पिनपिनाने वाली शेली ! उसकी नेपोलियन से 


रच ३ 


ठुलना करना नेपोलियन का अपमान करना है । 
राधे--- 
अच्छा, आप बतलाइये कि इतनी ऊँचाई, इतनी गहराई, 
इतनी पवित्रता, इतना विद्रोह ओर इतना सत्य जितना शेली की 
पंक्तियों में है, कहाँ मिलेगा ? उसने जो संसार को सन्देश दिया हैं, 
वह नेपोलियन के बस की बात कहाँ थी। शेली ने हर्मे प्रेम का 


पे 


मार्ग दिखलाया, उसने बर्बरता ओर पशुता के उन सिद्धान्तों का 
खण्डन किया, जिनका नेपोलियन प्रवतक था । 
शह्लर-- 

देखा जो राघे, शेली ने जो कुछ कद्दा वद सब पागलपन था । 
किस पविन्रता और किस सन्देश की बातें कर रहे हो १ इनका दुनिया 
में कोई अस्तित्व द्वी नहीं | नेपोलियन शक्ति का प्रतिनिधि था और 
शक्ति द्वी सत्य हैं, नित्य दे | कल्पना के लोक में जो आदमी विचरता 
है, वह कायर हैं | इस वास्तविक जगत्‌ से मुँह छिपा कर बढ कल्पना 
का जगत्‌ बनाता दे | आदमी तो वद जो इसी दुनिया को अपनी 


८ 


कल्पना की दुनिया में बदल सके । नेपोलियन में वह ताकत थॉ-- 


राधे--- 


सब से बड़ा आदमी 
शड्ूर--- 


ऋर शेली अपाहिज था | 
[ गजाती उठते हैं, वास आकर खड़े होते हैं ] 
गज़ाती--- 
किस बात पर बहस छिड़ी दे १ ( मेज्ञ के सिर की कुर्सी पर 
बैठ जाते हैं ) चा मंगवाऊँ ! 
शझह्लर--- 
दो प्याले चा ! 
गज़ाती--- 
( जोर से थुकारता है ) तीन प्याले चा ( राधे से ) दॉ साहेब, 
किस बात पर बहस छिड़ी दैं १ 
राघे--- 
मिस्टर गजाती, मिस्ठर शक्कर नेरोलियन को शेली से बड़ा 
फरिश्ते की निन्‍दा करके ! 


बताते हैं | शैतान की तारीफ़ कर रदे दें, 
शझ्कर-- 

जी हौँ--गजाती साहेब ! ये राघे साहेब उन जनाने शेली की 

फ़ कर रहे हैं--एक बौने की एक योद्धा से ठुलना कर रहे हे । 


[चा आती है ] 


त्तारी 


गजाती--- 
( सर पर द्वाथ फेरते ओर कुछ सोचते हुए 9 मामला तो 


बड़ा टेढ़ा है ! 


श्ड्ड भगवतीचरण् वर्मा 
राघे--- 


/ 


मिस्टर गजाती, आपने आऑन्‍्द्रेटमोसावकी # “एरियल? पढ़ी है ! 
गजाती--- 


ओह--वबह एक मद्दान्‌ ग्न्‍न्थ है और शेली महान्‌ व्यक्ति था! 


शझ्लुर--- 
आर गजाती साहेब आपने एबटकी लाइफ आफ नेपोलियन 
पढ़ी है ! 
गजाती--- 
आऋंह--बह एक महान गन्‍न्थ है और नेपोलियन महान 
व्यक्ति था । 


[ शर्मा जी का प्रवेश | मोटे-से आदमी, 
खददर का कुर्ता-घोती, काँग्रेसशाह्दयी भोला 
कुर्सी की पीठ पर लटका देते हैं, टोपी मेज़ पर 
रख देते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं ] 
राधे--- 
( चा पीता हुआ ) मिस्टर गजाती, आप की चा उतनी ही 
सुन्दर हैं, जितना शेली था ! 
शझ्कर--- 
मिस्टर गजाती, आ्राप की चा उतनी द्वदी तगढ़ी है, जितना 
नेपोलियन था १ 
; # प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक, जिस ने एरियल! नाम से शेली की जीवनी 
लिखी है । 





सब्र से बढ़ा आदमी ] श्डप 


([ शर्मो जी 
राघे और शक्कर को देखते हैं; 
हैं । गजाती पास जाता दै ] 


सतक दोते हैं, कनख्त्रियों से 
फिर गजाती को 
इशारे से बुलाते 
शुमौजी--- 


एक प्याला चा ! 
[ गजाती आवाज़ देवी है--प्एक प्याला 


चा ! फिर लौटता दै ) 


राभे--- 
शहुर मुक्के दुःख दे कि ठुम जीवन में कवि की महत्ता नहीं 
समभते ! 
शझूुर--- 


जी हाँ, में बेवकूफी से दूर रहना दही ठीक समझता हूँ । 
राघभे--- 


जेवकूफी--वुम शैतान के उपासक ! 


शहझूर--- 
देखे राजे, ज़रा सोच-सम्दल कर ! योद्धा का 
लिए. स्वयम्‌ योद्धा बन जाय तो कोई त।ज्जुब की 


ऊपासक यदि 


कुछ छणों के 


बात नहीं ! 
गजाती-+-- 


€ बैठता हुआ ) मिस्टर शक्कर ! साधारण बात-बचीत में इस 
तरह गरम हो जानां ठीक नहीं । 


के 


फ् कर 


हु [ भगवतीचरण वर्मा 
शर्माजी--- 
( उस ओर मुखातिब हो कर ) श्राताओं वन्दे ! आपको इस 
प्रकार कलह करना! शोभा नहीं देता ! 
[ दोनों मुड़ कर आश्चर्य से उस ओर देखते हैं। ] 
शमोाजी--- 
क्या में यह पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सजनों में 
विवाद का विषय क्‍या है ? 
शहझ्लर-- 
यह भूगड़ा हमारा परसनल ( निजी ) है--आ्राप की दस्तन्दाजी 
की कोई जरूरत नहीं । 
शमोजी-- 
गाँधी-गाँधी ! कितना भवानक पतन हो गया दमारे नवखुवको 
का ! वे विशुद्ध माठृ-भाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट 
होना तो दूर रद्दा ! 
राधे--- 
मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांगे लेता हूँ। 
क 


[ मिस्टर वर्मा एडवोॉकेठ का प्रवेश। सफ़ेद 


पतलून जो काफ़ी मैली दो चुकी हैँ तथा 
काला कोट जो अब जवाब देने लगा है, पहने 


हैँ । टाई अस्त-व्यस्त, कालर इतना ऊपर चढ़ 


सब से बड़ा आदमी ] श्ड७ 
गया हैं कि कमीज़ और कालर के बीच 


फ्‌ 2. ३ 
गरदन साफ दिखलाई देती द्वै। ] 
मिस्टर वर्मौ-- 


५7 


( मेज के पास खड़े द्वोते ई, तीनों सज्जना को गौर 


#४१ ४५ 
&.>- 


>/ 


हैं, ठएडी साँस भरते हैँ. ओर शक्कर को वश से ब्रेठ जा 
एक प्याला चा ! 
गजाती आवाज़ देता है--+ 
एक प्याला चा ! 
शझ्लर--- 
राघे ! ठुमने मुझे आ्शिष्ट क्‍यों कद्दा १ मुक्त से माफी मांगों ! 
गजाती--- 
अरे जाने भी दीजिये ! 
शझूर-- 
नहीं, इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी । 
राघे--- 5 
( शर्म जी. की ओर इशारा करते हुए ) पहले इनसे माफ़ी 
मैंगवाइये मिस्टर शक्कर ! 
शझुर--- 
( शमाजी से ) देखिये, आप कौन हैं जो हम लोगों की बातों 
में कूद पड़े १ आप साफी मांगिये। 
शर्माजी--- 
मैं सत्याग्रददी हूँ--देश का सेवक हूँ। मैं ने कभी सरकार तक 


श्ड्घ्र [ भगवती चरण बरमा 


से माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया। पिता से लड़कर घर 
छोड़ आया हूँ, पर उन का फिर मुँह नहीं देखा, और परिणाम यह 
- छुआ कि भूररों मर रहा हूँ । सत्याग्रह करने के समय पुलिस ने मुझे 
डण्डों, से मारा, शराब की पिकेटिंग करने के समय शराबियों ने म॒भे 


रे 


लातों से मारा और कर-बन्दी आन्दोलन के समय जरमींदारें ने मु॒के 
जूतों से मारा पर मैंने कभी क्ष॒मा-प्रार्थना नहीं की । 
[ शमौजी कदते-कदते कुछ अकड़ जाते हैं ] 
मिस्टर वर्मा+-- 
(शक्कर से ) इन के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दाजिये | 


| 


शर्माजी--- 
गांधी-गांधी ! इन्हीं वकीलों के कारण तो हम सब अधःपतन 
की ओर बढ़े चले जा रहे हैं । वकील साहेब ! आपको मानद्वानि 
की परिभाषा भी विदित है १ 
> हि प 
[ नोकर चा लाता दे ] 
राधे--- 
€ मिस्टर वर्मा से ) आप शायद एडवोकेट हैं । 
मिस्टर वर्मा-- 
स्किन डर 
मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त है । 
[ छाती पर द्वाथ रखते हूँ ओर गरदन 


ई ] 


| 


ऊुकाते 


| 


सब से बढ़ा आदमी ] श्ड६ 
राधे--- 
आप अच्छे आ गये। हम दोनों में यह तय नहीं दो रद्दा था 
कि शेली बड़ा था या नेपोलियन ! 
शमोीजी--- 


दोनों दा पतित थे ! इस संसार में सब से बड़े हैं मद्दात्मा गांधी । 


मिस्टर बर्मौ-- 
मद्दात्मा गांधी बढ़े हैं ने अपना जीवन वकील की देसियत 
से आरम्म किया था और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बढ़ा 
हब 


हों ही नहीं सकता । न शली ने वकालत पढ़ी थी ओऑर न 


नेपोलियन ने ! 
[ कामरेंड अहमद का प्रवेश ] 
कद क खअदहमद-- 
हैलो गजाती--चा । 
गजाती आवाज़ देता है--- 
एक प्याला चा ! 
[ थोड़ी देर तक सब खडुप रहते दँ---अहमद सब 


लोगों को ध्यान से देखता द्वे ) 


४02 


शहझ्ूर--- 


जी हां, आप वकील हैं | ज्ञण आपका हुलिया तो देस्बिए. ! 


[मिस्टर बर्मो अपना कालर आर टाई ठीक करते हैं. ] 


१३० [ भगवतीचरण वर्मा 
राधे--- 

(शह्लर से) देखिए कृपा करके आप किसी शरीफ आदमी का 
अपमान मत कीजिये। 

अहमद--- 

(दँसता है) वकील और शराफत--मज्ञेदार बात हैं । (शर्मा जी 
से ) कद्दिये जनाब, वकील और शराफत ! इतनी मज्ञेदार बात कभी 
आपने सुनी १ 

शर्मा जी--- 

अवश्य भ्राता--आप उचित कथन करते हैं | हमारे देश के 
एकमात्र नेता ओर विश्व के एकमात्र मद्यापुरुष महात्मा गांधी का 
आदेश हैं कि वकालत छोड़ देनी चाहिए | गांधी ! गांधी ! ये 
वकील कितने पतित होते हैं ! 

आटदम द्‌--- 
गांधी ! वह “अद्धिंसा-अरिंसा? पुकारने वाला गांधी-ग़लत रास्ते 


9) /0५४/ 


पर चलने वाला ओर दूसरों को चलाने वाला-न्‍अरे बह खब्ती 
फ़कीर---वह मद्दात्मा--क्या कद्दा, दुनिया का सिर्फ अकेला बड़ा 
आदमी १ 
शझ्लकर--- 
खूब कद्दा--खूब ! तो जनाब ज़रा आपको देखिए, आप कह 
रहे थे कि गांधी नेपोलियन से भी बड़ा था । शर्म नहीं आती । 
अहमद--- 
( शक्कर से ) देखो जी, मुझे जनाब-बनाब मत कहना वरना 


सब से बड़ा आदमी ] श्च्१ 


आदमी मैं बिगड़ेल हूँ । सुभे सिर्फ कामरेड कहद्दों । 

[ रामेश्बरप्रसाद का प्रवेश ॥ नाटे कदके 
दुबले से आदमी, शेरवानी आर चूड़ीदार 
पैजञामा । पैरों मे चप्पल । वाल बड़े-बढ़े और 

हज ऐप च् न अऑअ 

बिखरे हुए हैं | बैठ जाते हैँ ) 
शमोजी--- 

( कान में ऊंगली देते हुए ) मद्दाशय जी, मेरी एक प्रार्थना ड्वै 


कि आप लोग एक देवता का अपमान न करें, नहीं तो आप एक 


भयानक नरक के भागी होंगे। 
अदहमद-- 
नरक ! हा: हवा: हा; इस नरक को तो लेनि 


हु 


न # ने बहुत पहले 
नेस्तनाबूद कर दिया है । 
राधे-- 
दूसरा हत्यारा ! 

अहमद--- 
१ हां, अगर दत्यारा कद्दते दो तो मुझे कोई 


इतना तब है कि लोनिन सा बड़ा आदमी न 


क्या कहा इत्यारा 
एतराज नहीं । लेकिन 
कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा द्वोंगा। 
[ मेज्ञ पर हाथ पटकता द्दै] 
रामेश्वरप्रसा द--- 
आप ठीक कहते हैं, लेनिन में बिखरी हुई शक्तियों का एक प्रबल संग्रह- 


# रूस का क्मंतिकारी नेता। 


श्ष््र [ भगवतीचरण वर्मा 
उसका व्यक्तीकरण---उसकी उग्रता ये सब मिलेंगे। लेनिन---नियति 
के क्रम और विकास में उसका प्रमुख हाथ है ! 
शमीजी--- 
घार पतन दे भारतमाता का ! देश के कपूतो ! ठुम अपने 
देवता, अपने इशष्टदेव मद्दात्मा गांधी को नहीं पहचान रहे हों--- 
धिक्कार है । 
रामेश्वर प्रसाद-- 
महात्मा गांधी देवता हैं, इस में कोई भी शक्र नहीं | उनकी 
गणना अबतारों में की जा सकती हे । 
शह्लर--- 
ये दोनों नेपोलियन की बराबरी नहीं कर सकते। 
रामेश्वरप्रसाद--- 
नेपोलियन द्वदीरों था दौरो ! उसका नाम विश्व इतिहास में 
अमर है | नेपोलियन ! अद्वा--बद तूफान की भाँति आया और 


पु 


घतभड़ की भाँति चला गया। 
राधे--- 
क्या नेपोलियन शेली से बड़ा था $ 
रामेश्वर प्रसाद--- 
शली ! शेली फरिश्ता था फरिश्ता ! अह्ाह्दा शेली---उसने 


। 


दुनिया को एक सन्देश दिया ! 
[ नौकर चा का प्याला रामेश्वर के सामने 


रखता दें ] 


सब से बड़ा आदमी ) श्ष्े 


रामेश्वर--- 
(चा पीते हुए ) थे लोग दानव थे->दानव ! मानव- समाज में 
डे 
दानव ही मान पा सकते हू ! 
अह म द---+ 
( रामेश्वर से ) आप शायद शावर ८ ! 


रामे श्वर--- 


जी हा मैं कलाकार हूँ ! ( चाय पीता है ) 
शमोजी--- 
आपने कौन-कौन पुस्तकें लिखी हँ १ 
रामे ख्वर--- 
अभी नहीं लिखी दँ---लिखेन वाला हूँ । अभी तो लिखने के 
लिए. मसाला दूंढ रहा हूँ ! ( चाय पीता है | ) 
शकह्लुर--- 
बैसे आपका पेशा क्‍या है * 
रामेश्वर-- 


भरा पेशा क्‍या है १ क्‍या आप यह पूछना चाहते दें कि रोज़ी 


प्र 


कमाने के लिए में क्या करता हूँ---( चाय पीता है, सर उठा कर 


इंसता है ) द्वाः द्वाइ दवाई बढ़ा मज़ेदार सवाल है । तो जनाब इस 


उवाल का जवाब बह है कि में सब कुछ करता हूँ और कुछ भी 


नहीं करता । मैं घुमता हैँ; मौज करता हूँ और यदी ज़िन्दगी है।में 


लोगों को देखता हूँ, उन्दें समकता हूँ---और उसके बाद १ उस के 


श्ध््ड [ भगवतीचरण वर्मा 


बाद की बात न कोई जानता हैं न कोई जान सकता है । 


[ जाय खतम कर देता दै ] 
राधे--- 


११८ 


आप अजीब तरह के आदमी हें ? 


रामेश्वर--- 
जी दाँ, मैं अजीब तरह का आदमी हूँ । लेकिन दुनिया भें 
कि इरएक आदमी अजीब तरह का द्वो | दुनिया में 


हप 

यद जरूरा हूं 
डे 

ढृ 


यह ज़रूरी कि अजीब तरह का आदमी बना जाव। और जो 


अर्जीब तरह का आदमी नहीं बन सकता, वह दुनिया में बढ़ भी 
नहीं सकता | समझे ! ( उठता हँ---चलकर अहमद के पीछे खड़ 


सत्र 


ब0/ 


होता हैं ) आप लोग जिन-जिन लोगों के नाम ले रहे थे 
& 


अजीब तरह के आदमी थे--थे न ! ( चलकर मि० वर्मा 


6 /. 


पास 
रुकता है ) और आप लोग चूंकि अजीब तरह के आदमी नहीं हैँ, 
इसी लिए, इन लोगों की तारीफ़ करते हँ---इन पर लड़ने के लिए 
आमादा हो जाते हँ । लेकिन मैं एक बात जानता दूँ---बड़ा बह 
है जो दुनिया को देने के बजाय उससे वसूल कर सके--इन सब 
लोगों ने दुनिया से वसूल द्वी किया, उसे दिया कुछ भी नहीं । 
( शक्कर के पास खड़ा होता है ) लेकिन में समभता हूँ कि वे सब 
के सब मर गयें--एक गांधी को छोड़ कर; और जो मर गया, वह 
समास्त हों गया। बड़ा वद जो वसूल कर सके--रुपया-पैसा, दीन 


ईमान सब कुछ आप से छीन सके---और जो मर गया वह कुछ 





धर 


सब से बढ़ा आदमी ] श्ण््ज 
नहीं वसूल कर सकता । आज उसकी कोई दृस्ती नहीं आऔर जब 
उसकी कोई इस्ती नहीं, तो उसका नाम ही क्यों १ ( गजाती के 
सामने एक आना फेंकता दै--दरवाज़े ओर मेज़ के बीच खड़ा 
होकर ) और इसी से जनाब में कह सकता हूँ कि आप सब गलती 
करते हैं । शेली, नेपोलियन, लेनिन, गांधी--सें सब के नाम हं-- 
नाम | इन सबोसे बढ़ा--कर्दी बड़ा मैं हूँ अभी आप लोगों पर यदद 
साबित हो जायगा--अ्रच्छा दोस्तो, सलाम । 
( जाता है | ] 
शझूर--- 
मुझे तो मालूम होता है कि इसका दिमाग ख़रात्र दो गया है। 
अहम द्‌--- 
( दँसते हुए ) बहुरूपिया था। 
मिस्टर बमौ-- 
मग़रूर लॉडा ! 
राघे--- 
लीकिन बोलता खूब था । 
शर्माजी--- 
बह हमारी दया का पात्र है ! 
शझ्ड|र--- 
चलो जी राजे, अभी हमारा मामला तय नहीं हुआ । 
[ उठता है ओर राघे भी उठता है। 


१७८६ [ सयवतीचरख्‌ वर्मा 


ज्थ 


दोनों जेब में हाथ डालते ओर निकाल 
शहझ्ढ र--- 
मेरा पर्स गायब है ! 
राघे--- 
मेरी तो जेब ही गायत्र हैं | ( कुरते की जेब दिखाता है । 
मिस्टर वर्मा-- 
( एक के बाद एक अपनी सब जेब देखते हैं ) अरे एक 
हफ्ते में आज पाँच रुपये का नोंट मिला था वह भी गायत्र है । 
शर्माजी--- 


अरे मेरा भोला कहाँ गया १ उसमें आज ही ५०) चन्दे में 


#५! 


लाया था वे पड़े थे । 
अदमद--- 
एँ-ये जेब से रुपये कहाँ गये ? 
[ सब एक-दूसरे का मुँह देखते हैं ] 
गजाती--- 
€ सामने से इकन्नी उठा कर ९७5॥-005 में डालना चाहता 
है, लेकिन कैश-बक्स नदा<द ) 
गजाती--- 
दोस्तो, मेरी राय है कि व साहिब सब से बड़े आदमी थे ! 
[ पर्दा गिरता है ] 





4 पे कक 
श्री धमंप्रकाश आनन्द 
गवर्नमेंट कालेज लाहौर से बी० ए० ध्व्रानस! की परीक्षा में 


5 
सर्व-प्रथम रह कर, चार एक वर्ष हुए, श्री धमप्रकाश 


आनन्द 
ज्ञानाजन के लिए, बिलायत गए थे | वहाँ आप तीन वर्ष तक रहे 


और इसबाच में आपने इंग्लिस्तान, फ्रांस, स्विय्जर लैंड, आयर लैंड 
तथा अन्य यूरोपीय देशें। की सर की ओर बहां 


मिले जिनकी रचनाओं क 


के साहित्यिकों से 
॥ आप पर गहरा प्रभाव पड़ा और आपकी 
लेखनी में तीक्षणता आ गई ॥ 

लिखना तो आपने कालेज जाबन से ही आरम्भ कर दिया था 
और कालेज में दी एक बार एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी मासिक की कहानी 
प्रॉतयोगिता में प्रथम आने पर आपको पैंसठ रुपये पुरस्कार 
भी मिला था, पर विलायत के अमण आर श्रध्ययन ने आपकी 
रचनाओं को वास्तविकता की ओर आकृष्ट किया है | 

सामाजिक छुराइयों और ठरंसार की बविषमता के विरुद्ध 
आपकी लेखनी काफी पैनी दह्ों कर चलती है, ग़रीबी का 


०5. चने 2३ 


यथार्थ चित्र खींचने में भी आप निपुण हैं | श्री आनन्द अधिकतर 


 च 


अग्रज्ञी में ही लिखते रहे हैं | हाल ही में भारत लौट कर उन्होंने 
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ह्न्दि 4 | पर 
नदी में लिखना आरम्म किया हैं। 


५ 


श्री आनन्द का अध्ययन कितना गइरा है, उनका नाटक “दीन? 


कप 


इस बात का समुचित प्रमाण है | निधन श्रमिकों की द्दालत कितनी 


3 4५ 


शोचनीय दे, उनका जीवन कितना जजर और उनकी निराशा 


2 पु .. ५5. 


कितनी गहरी है--दीनू में पाठकों को इन्हीं बातों का आभास 


4५ 


मिलेगा । 


40०9 *  ान 


4 
दानू्‌ 
पात्र परिचय 


5 ० 


डाक्टर भज्ला रु सरकार की और से रोगों को पड़ताल करने 
वाले बड़े डाक्टर 

डाक्टर खज्ा छोटे डाक्टर 

मि० बलवन्त - डाक्टर खन्ना के सहकारी, 

संणयू - चाय के बार में काम करने वाला एक 


बिपन्न पहाढ़ी 


रुकमन - उसकी पली 

घरना - उसका उन्नीस-बीस वर्ष का लड़का 

बेली - धरना की पत्नी 

भोली < मंगू की मां, घरना की दादी 

दीनू - घरना का छोटा भाई जो अभी मुश्किल से 


९ लतीन-चार मद्दीने का हैं। 
मेहरू, सोना, चल्दी > बच्चे 
चौकीदार तथा अन्य नौकर 


दीन 


० 


कांगड़ा ज़िला में चाय के बागों के समीप अ्रमिकों की 
बस्ती में संगू के मकान का आंगन । 


समय 


पे 


सूर्व्यास्त से कुछ देर पहले 


हे ५ 
[ पर्दा उठने पर डाक्टर मल्ला और 
डाक्टर खन्ना अपने अमले के साथ मकान 
के आंगन में खड़े दिखाई देते हैं | मकान 
कच्चा पर दो मंजला है। बाहर से चिकनी 
मिद्दी और गोबर से लिपा हुआ और देखने 
में साफ़ । 
दो कमरे नीचे हैं | एक ऊपर । नीचे की 
मंज़िल में दाखल होने का केवल एक द्वी दर- 
चर 2 की थ. ७ 
वाज़ा है जिस से अन्दर काफ़ी अंधेरा दिखाई 


है 
दे रहा हैं । ऊपर के कमरे में एक छोटी सी 


दीनू ] श्६ ६ 


7.4 


खिड़की है, जिसमें एक रस्सी के सहारे कुछ 


4. 


लदसुन सूखने के लिए लब्का दिए गए 
हैं । आंगन के एक कोने में नीम के पेड़ और 
मकान की दीवार से बँँथी हुई एक रस्सी पर 
दो चार बहुत द्वी मैले कुचेले कपड़े टेंगे हैं । 
दरवाज़े की दहलीज़ पर इड्धा दादी अपने 
साठ वर्षो के बोझ से कुकी, लाठी टेके बैठी 
है । आंगन में कुछ छोटे बच्चे मिद्दी के गोले 
द्वाथ में लिए खेलते खेलते आकर आगंठ॒कों 
को उत्छुकता की नक्ञरों से ताकने लगे हैं । 
खिड़की में दो ननन्‍हदों लड़कियां उत्खुक 
नज़र से इन डाक्टर को देख रदी ह्वें। 
अन्दर से कभी कभी खांसने की आवाज़ 
आती दे । ] 
डा० खज्ना-- 
(मि० बलवन्त के द्वाथ में पकड़ा हुआ रजिस्टर देखते हुए ) 
मंगू किघर दै ? 
एक लड़का--- 
अमभी बाहर से नहीं आए ! 
; डा० खन्न[--- 
कोर धरना 
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वहा लड़का--- 
! 


/॥१ 


अन्दर रोटी खा रहा 
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डा० खन्ना--- 
उसे बुलाओं ! 
लड़का आवाज़ देता है--- 

आओ धरना---धरना ओ-ग-ो ! 

[ एक हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़े, गले 
का ग्रास निकलता निकलता, धरना बाहर 
आता है उन्नीस बीस वर्ष का युवक, पर 
जैसे अभी से बूढ़ा हो चला है, चेहरे पर 
फीकापन और आंखों में निराशा ] 

डा० मल्ला--- 

( गम्भीर आवाज़ में ) देखे।, धरना हम सरकार की ओर से 
इस इलाके में रोगों की पडताल करने आए: हैं, ताकि उनको दूर 
किया जा सके | हम तुम से कुछ प्रश्न पूछते हैँ, ठम उनका ठीक 

ठीक उत्तर दो ! शाम होने लगी है और इमें अभी और दो चार 


जगद जाना है । 
घरना--- 


फरमाइये ! 
डा० भल्ला--- 


अच्छा यह बताओं कि इस घर में पिछले दस वर्ष में कितने 
लोग मरे हें १ 


न ] श्ध्र्३ 
घधरना---- 


(दइलीज़ पर बैठी हुई बूढ़ी दादा का आर देखकर) कोई नहीं 
री 


े 


! 
( ज़्रा वेचेनी ओर घबराहट से ज्ञार दकर ) कोई भी तो नहीं !! 


डा ० भल्‍्तवा--- 
कोई लड़का, बच्चा, मर्द, ओरत; कोई तो मरा द्वी द्वोंगा । 
दादी--- 


जे 


बता दे न घरना ! बताता क्यों नहीं १ उन्हे कानसा किसी का कर्ज 


/> 


देना था जो ठुमके शर्म आए, ग़रीत्रों को डर किस बात का १ 
घरना--- 
(फिर भी संकोच से) मेरे दे। भाई मरे हैं! वेदा दोते ही मर गए थे। 


डा० भज्ञा--- 
रे 
ऋआोर १ 
घरना--- 
मेरी पहली लड़की पैदा द्वोने के दो मद्दीने बाद ही चल बसी थी। 
डा[० खन्ना--- 


अरे तुम विवादित दो ! और फिर बाल बच्चों वाले !! 

[ घरना केवल लजाकर रह जाता है। ] 

डा ० भल्ला--- 
बीमार हुई थी ! 
घरना--- 

नहीं मां का दूध सूख गया था। 

[ चेहरे पर एक काली सी छाया एक 

निमिप के लिए आकर चली जाती है ] 
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डा० भल्ना-- 

(डा० खन्ना से ) नोंगट कर लीजिए, 

( घरना से ) कोई ओर !१ 
घरना--- 


छः महीने हुए. मेरे चचा का देहान्त हो गया था | 


डा० भल्ना--- 
बीमार था १ 
धरना--- 
जी दा! 
डा ० भल्ला--- 
क्या बीमारी थी १ 
धरना--- 


च 


( ज़रा चौकन्ना होकर ) बीमारी तो खास नहीं थी 
रस 
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बस | बीम तर! 
डा० भष्द्ा---- 
कितनी देर बीमार रद्दा £ 
घधरना--- 
( सोच कर और गिन कर ) यद्दी कोई डेढ़ दो वर्ष ! 
डा० भह्ा--- 
स्वांसी भी आती थी १ 
घरना--- 
जी काफ़ी आती थी। 


दीनू ] १६५. 


डा० भल्ला--- 
आर खून भी दिनों दिन वद निढ़ाल द्वोता जाता था । 
घरना--- 
जी, जी * 
डा० भल्ला-- 
( खन्ना से ) टी० वी केस&---लिख लीजिए, 
डा० खन्ना-- 
( नोट कर के और राजैस्टर देख कर ) मेहरू कौन दै ! 
हि एक बच्चा--- 
में! हे 
डा> भल्ला--- 
इघर आ बेटा ज़रा ! 
[ मेददरू डरता डरता पास आ जाता है। डाक्टर 
भल्ला उसके गले को टोद कर देखते हैं । ] 
( फिर डा० खन्ना से ) पीलिक, स्वास्थ्य कमज़ोर । खून 
कम ! 
[ खन्ना लिखते हैं फिर पुकारते हैं] 
सोना ! 
एक लड़की--- 
जीहॉ?१ ः 
* तंपे दिक 
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[ डा० भल्ला उसे पास जाकर देखते हैं । ] 
( डा० खन्ना से ) ऐस्टोमेलशिया % ओर केलशियम की 


खन्ना लिखते हैं और थुकारते हैं --- 
चन्दी 
[ ऊपर ख्ड़की से पांच छुः वर्ष की चंचल 
लड़की मैली सी गुड़िया को हाथ में लिए 
भरांकती दे | झुख पर लुभावना द्वास्य ! ] 
चौकी दार-- 
बिटिया ज़रा नीचे आना ! 
डा० भल्‍्ला-- 


सिप ०? 


यद्द किस की बेटी 


है 


.. जल... 


कांदार--- 


धरना के चचा की ! 
धरना--- 


मेरी बहिन है सरकार ! 
[ चन्दी नाचे आती है और दरवाज़े के 
पास आकर रुक जाती है ] 
घरना--- 


क्या करती थीं ऊपर चन्दी १ 





# खून की कमी का रोग ! 
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चन्दी--- 
गुड़िया खिला रही थी मैं, अब इसका विवाह जो होने वाला 
है। कपड़े लत्ते ठीक कर रद्दी थी। 
[ ग॒ड़्ियों को छाती से लगाए कूमती है ) 
डा० भल्नला-- 
इधर आओ न विटिया ज़रा तुम्हें देखें । 
चन्दी--- 
इनकार में सिर हिलाती है । 
धरना--- 
चन्दी इधर आओ मुत्नी ! 
चन्दी--- 

न न पहले मेरी गुड़िया के लिए कपड़े दो, चचा जी जब भी 
लाहौर से आते थे तो मेरे लिए. मिठाई आर मेरी गुड़िया के लिए 
कपड़े लाते थे, कपड़े न होंगे तो इसका विवाह कैसे होगा, शजन्नो तो 
अपने गुड्ढे के लिए दद्देज़ मांगती है । 

मि० बलवन्त--- 

( हँसते हैं ) अजन चंचल लड़की दै । 

डा० खजल्ा--- 

आओ बेटी--हम तुम्हें कपड़े देंगे । 
[ चन्दी मुस्कराती हुई आगे आती | | 
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डा ०खन्ना--- 
लड़की बढ़ी सभभदार लगती है, इन गँवारों में यह कैसे आगई। 
डा० भल्ला--- 
(निर्राक्षण करते हुए डा० खन्ना से अंग्रेज़ी में) इसे तो गंडमाला 
प्रतीत होती है । दो सकता है दिक़त दो जाए । 
[ चन्दी डाक्टर खन्ना के कोट का दासन 
पकड़ लेती है ] 
चन्दी--- 
लाइए अब मेरी गुड़िया के लिए कपड़े । 
( डा० खन्ना दहशत से पीछे हय्ते हुए 
जेब से चवन्नी निकाल कर फेंकते हैं | ] 
डा० खजन्ना--- 
लो लो जाओ इन वै्सों के कपड़े बनवा लेना ! 
[ चन्दी खुशी खुशी चवन्नी उठा लेती है ! 
मुड॒ कर खन्ना की ओर देखती है, म॒ुस्कराती 
है, गुडिया को पुचकारती हे ओर दुलार से 
कहती ह--] 
न रो मेरी बिटिया, अब तेरे लिए खूब 


कपडे बनेंगे। 
डा ० भल्ला--- 


( खन्ना से ) इस लड़की की मुखरता को तो देखो ! 
[ डा० खन्ना अभी घबराए हुए हैं ] 
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मि० बलवन्त--- 


( अंग्रेज़ी में ) में स्वयं यह सोच रहा था डाक्टर साइब, कि 
इन गैंवारों में ऐसी प्रखर-ब्ुुद्धि वाली लड़की कैसे वैदा दो गई ! 
डा० भल्ला--+ 
( अबिकृत भाव से अग्रेज़ी में ) इस के अन्दर तपे-दिक के 
कृमि हैं । इस की यह मुखरता उन्हीं के कारण है । मस्तिप्क को 
उन से स्फूर्ति मिलती है, पर शीघ्र द्वी यदद बच्ची अपनी मुख्वरता 
और चंचलता के साथ सदैव के लिए संसार से चली जाएगी । 
[ मि० बलवन्त मुँह बाण खेड़ रह जाते 
हैं, डाक्टर खन्ना छ्ूणा से लड़की को 
देखते हैं । ] हे 
चन्दा--- 

( उन की ओर देख कर मुस्कराती छुई ) व॒म्दें भीमें अपनी 

गुड़िया रानी के विवाह पर बुलाऊँगी, ज़रूर आना 
[ गुड़िया को सीने से लगाये भाग जाती दै ] 
मि० वलवन्त-- 

(कुछ आकुलता से अग्रेज्ञी में) डाक्टर साहब इसे तो अस्पताल 
पहुँचाने का प्रबन्ध करना चाहिये, ताकि इस बेचारी की ज्ञिन्दगी 
बच जाए, समय पर इलाज.----**** 

डा० भल्का--- 
€ रूखी सुस्कराहट से अग्रजी में ) कहां श्रस्पताल है इस इलाके 
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में ? ओर फिर द्वो भी तो इन ग़रीबों के पास तो शायद वहां तक 
जाने का खर्च भी न हों। इस की किसमत में यहीं खत्म होना 
लिखा है । 
बलवन्त--- 
लेकिन डाक्टर साहब. ....- 
डा० खन्ना-- 
( सैंमल कर और राजिस्टर देखकर ) भोली ! 
दादी--- 
में हूं। 
डा० भल्ला--- 
बड़ी मां तुम्हें कभी कोई बीमारी तो नहीं हुई १ 
दादी--- 

( लम्बी साँस लेकर ) मु्के क्‍या होगा बेटा ? उम्र की 
बीमारी है बस | वह भीन जाने कब समास दो जाएंगी। एक 
समय था, जब सारा सारा दिन काम करके भी न थकती थी, 
अब तो अन्दर से दरवाज़े तक आते आते साँस फूल जाती है। 
जोड़ जोड़ दर्द करते हैं, घुटने जुड़ गए. हैं, घिसट-घिसट कर यहां 
तक आए जाती हूं । मेरा क्‍या है बर्हुचा, ऐसे ही चली जाऊं, अब्र तो 
यही प्रार्थना है, ठुम इन बच्चें को देखो | 

डा० भल्ला--- 
(डा खन्ना से) इसे भी ऐस्टोमेलेशिया की शिकायत लगती हैं। 


दीनू १७१ 
डा० खन्ना-- 
( घरना से ) यह ठुम लोगों को ऐस्टोमेलेशिया का रोग क्यों द्वैः 
घरना--- 
बह क्या द्वोता दै सरकार : 
डा० खन्ना-- 
ठुम लोगों में खून की कमी है । क्‍या त॒ुम्दें मालूम नहीं द्दोता 
कि तुम्हारी इड्डियां जर्जर दो गई हैं ( दादी की ओर इशारा 
करता हैं) ठुम नहीं जानते कि तुम्दारे अंग टेढ़े दो गए हैं (मेहरू की 
छेढ़ी ठागों की ओर इशारा करता है) त॒म्दें मालूम नहीं कि 
त॒म्दारे चेहरे पीले-जदे दो बए हैं (सोना की ओर इशारा करता 
है ) और कया तुम महसूस नहीं करते ( घरना की ओर इशारा करता 
है |) कि उुम्दारी शक्ति दिन-प्रति दिन क्षीय दो रददी है । 
डा० भल्ला--- 
( डा० खन्ना से ) मैं एक मिनट में आया। 


( रूमाल निकाल कर सका रते खंकारते 


बाइर जाते हैं । 
घरना--- 
सरकार दम क्‍या कर सकते हैं, परमात्मा की मर्जी दी ऐसी हैं । 
मि० वलवन्त--- 


परमात्मा की सर्जी, इस में परमात्मा का क्‍या दोष है १ ठुम 
लोग दिन रात मेहनल करते द्वो, पर खाते कुछ नहीं । घी दूध का 
प्रयोग करो, लस्सी दद्दी पीयो, फल खाओ कि तुम में कुछ कैलशियम 


श्छर [ धर्मप्रकाश आनन्द 
पेदा हो, ठुम खाते हो चावल, परमात्मा--हुँ ! 
[ बेज्ञारी से सिर हिलाता हैं। ] 
धरना--- 

( जसे अपने आप ) घी, दूध, दही ! ( ह्वाथ में पकड़ा हुआ 
सूखी रोटी का ठुकड़ा दिखाता हद ) सरकार यद्दी अगर मिल जाए 
तो ग़नीमत है । ५ आने रोज़ाना में १० आदमियों का पेट पालना 
होता है | में और मेरी पत्नी दो दो आने रोज़ाना लाते हैं, एक 
आना मेरी छोटी बहिन लाती है, मां मेरी सात महीने से बीमार 
पढ़ी है । ( अन्दर से खांसी की आवाज्ञ आती है 2) बाप को मारकर 
काम से निकाल दिया गया । 

बलवन्त--- 


दो आने रोज़ाना ! 
घरना--- 


जी सरकार, सारा सारा दिन काम कर के | कभी अगर कुछ 
मिनटों की देर हो जाय तों काम भी लिया जाता है और गशैेर- 
हदाज़री भी लग जाती है। घी-**दूध । ( विषाद से 
मुस्कराता हैं ) 
[ मि० बलवन्त खुद बाए रद जाते हैं। 
डा० भल्ला वापस आते हैं, रूमाल से 
मुंह को साफ़ करते डुए ]] 


दीन ] श्७३ 


डा[|० खन्ना--- 


लि /- 


( व्यस्त होकर ) अब इस घर मे केवल तीन चार व्याक्ति रद्द 


|! 
* 


प्न जे ९? 


कान ६ ६ 


| 
्द् 


गए हैं, मंगू, रकमन, दीन और बेली, यद बेर्ल 


धरना--- 


० पर 
उसके बच्चा द्वोने वाला है । 
[ चेदरा लाल सा हो जाता है । अन्दर से 
३ ०५ हल 
खांसी की आवाज्ञ आती है ] 
डा० खन्ना+- 
मंगू कहां दे ! 
घरना--+ 
शायद अभी आए नहीं ! 


डा० खन्ना 


न 
अर रुकमन ६ 


घरना--- 
रुकमण तो मेरी मां है । वह तो सात मद्दीने से अन्दर बीमार 
. पड़ी है ( जैसे अपने आप ) वह बाहर केसे आएगी १ 
दादी--- 
दा सरकार, बेचारी रुकमण बाहर कैसे आएगी १ 
[ अन्दर से खांसी की आवाज्ञ आती है 
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2 5 >> प पी हु ञ ०२ 
आर धीरे धीरे, बच्चे को कंघे से लगाए,, दीवार 
का सहारा लेती छुई रुकमण प्रवेश करती है ।--- 
पीला जद चेहरा; मैले-कुचेले. कपड़े, 
रूखे उड़ते बाल, ओर इड्डियों का पिंजर ! ] 
रुकमणु--- 

( खांसते हुए ) किस ने मेरा नाम ले कर पुकारा ! ( डाक्टर 
को देख कर हॉफते हुए, ) डाक्टर है । ( विषाद से, दँखती दे ) अब 
क्यों आए, डाक्टर १ पैसे तो अब भी मेरे पास नहीं! चार आने 
रोज़ाना वेटा और बहू लाते रहे, उसमें एक वक्‍त पेट भर खाना 
तो मिलता नहीं, फ़ीस ( खांसती है ) और श्रव॒तो बहू मी चली 
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गई | अब तो बच्चा सारा दिन जान तोड़ कर दो आने ही पाता है। 
( मस्तक से फ्सीना पोंछ॒ती है ) पैसे मेरे पास कहां १ 
[ बच्चे को कंधे से दृटा कर चूमती है, 
लड़खड़ाती है, फिर दीवार का उद्दारा लेती है, 
बच्चा बेहोश है, अचानक रो पड़ती दे । ] 
नहीं डाक्टर मुझे माफ़ करो, मैं दूंगी, व॒म्दारी फ़ीस दूंगी, 
पहले मुझे अपना खयाल था, अब तो दीनू का भी है, इस निरीद 
बच्चे का भी खयाल है | खुद बिक जाऊंगी, भीख मांग लूगी | तुम 
इसे बच! दो, ठुम इसे बचा दो, इसे बचा दो डाक्टर !!! 
[ रो पड़ती दें, और दीवार का सहारा छोड, 
आगे बढ़ कर बच्चे को डाक्टर को दिखाना 


/ 


दीन ] 3 
चाहती है पर लड़खड़ा कर गिरती है। ड़ाक्टर 
भल्ला और घरना सँमालते हैं। बाहर मंगू 
नशे में चूर लड्खड़ाता बड़बड़ाता दाखिल 
होता है । ] 
अब के नज़र आ जाए तो मार दी डाले, मार दी डालू (हँसता 
है ) लम्बे, तेज्ञ चाकू से, नहीं डाटी से, बकरे की तरदद (फिर दँसता 
है, लड़खड़ाता है । ) दो रुपये, पीस +०००३ || 
[ आगन्ठ॒कों को देखता हैं, फिर रकमण 
को, फिर उस की ओर भपटता है।] 
क्यों इस तरद खुले सिर दर ऐप जरैरे के सामने आ जाती है: 
क्यों आ जाती दे व्‌ ! 
[ उसे घसीगता हुआ अन्दर ले जाता दे 
आर लड़खड़ाता हुआ आगेठ॒ुकी की ओर आता 
है, नशे में चूर थलथलाती श्रावाज्ञ में 
ठुम कौन हो, जो दूसरे के घर में बिना पूछे घुस आये दो, 
कौन द्वो तुम, कान द्वो तुम, मैँ मंगतराम राजपूत. --००००००००*० 
[ सीना ताने बढ़ता है ] 
डा० खल्ला--- 
क्‍या बक-बक कर रहा दे! 
सेंगू--- 


बक-बक !--कयों बिना पूछे मेंरे घर आये, क्‍यों मेरी रुत्री को 


१७६ [ धर्मप्रकाश आनन्द 
बुलाया, में मामला चला दूंगा, मैं राजपूत. . ... .. - - 
डा० खन्ना--- 
क्यों जेल की रोटियां तोड़ने को जी चाइता है ?-चौकीदार ! 
मं गू- 
जेल ! जेल !! ( क़दक़द्दा मार कर हूँसता है और लड़खड़ाते 


हि पु 


लड़खड़ाते बचता है ) मिजवा दो जेल में, वहां ऐश है, दो वक्त 
रोटी, और कोई ग़म नहीं ! 
डा० भनल्ला--- 
( अंग्रेज़ी में ) खन्ना, इसने बहुत पी रक्‍्खी है। 
घरना--- 
हजूर ! इसे माफ़ कर दें, यह्द तो अपने में नहीं है । 
मंगू-- 
( लड़के को ओर मपटता है ) तू कद्दता है मैं होश में नहीं हूँ । 
[ चोकीदार धकेल कर उसे परे ले जाता है 
लड़स्नड़ा कर मंगू ग्रिर पड़ता दे और वहीं 
पड़ा बड़बड़ाता है । ] 
मि० बलवन्त--- 
यह शराब पर जितने वेसे उड़ाता है, उतने से अगर इनका 
इलाज करे तो कितना लाभ हों । 
दूसरा चौकीदार--- 


( ज़रा सा हँस कर ) पैसा किस के पास है हजूर, इधर उधर से 


मर 


दीनू ] १७७ 
एक दो आने कमा कर. उसी का ठर्रा चढ़ा जाता हे । 
बलवन्त--- 
जबाकि उसी से एक आदमी का पेट पल सकता ह्टै। 
चौं की दार--- 

( दीर्घ निश्वास छोड़कर ) क्रिश्मत के खेल हैं दजर ! कल 
की बात है यही मंगू गाँव भर में अपने अच्छे चाल-चलन के लिए 
प्रसिद्ध था सरकार ! सब इसकी क़सम खाते थे। दोनों पति-पत्नी 
चाय के बाशों से दो दो आने लांत थे, धरना और उसकी बहू 
भी कमाती थी और मज़े से बसर द्वो रद्दी थी। [फिर इसकी घर- 
वाली बीमार हो गई। बच्चा पैदा होने वाला था| तकलीफ़ उसे ज्यादा 
थी । मंगू उसे लेकर कई कोस की मंज्ञिल मार कर पालमपुर गया; 
बहां डाक्टर को दिखाया; उसने फ़ीस मांगी, पर फ़ीस इनके पास 
कहद्टों १ और फ़ीस देते भी, तो दवाई के पेसे कहाँ थे १ रोते घोते वापस 
आ गए,॥ मार्ग में दही बच्चा पैदा हुआ, और तब से बढ बीमार दे । 
तभी से, न जाने किस तरद्द, इसने पीकर बेसुध द्वोना सीख लिया 
है । चाय वाली ने इसी लिए इसे मार कर भगा दिया। 

एक नौंकर-- 
सरकार, बड़ा भला आदमी था, अब “बिपत! में फैंस गया है। 
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घरवाली द्वी नहीं, बच्चा भी बीमार दै। हमने फिर कह सुन कर 
श्रस्पताल भेजा था । पर डाक्टर तो चाइता था कि उसकी मुट्ठी 
गरम दो तब उसे और बच्चे को अस्पताल में दास्विल करे | बस, 


श्ज्ष्र [ घर्मप्रकाश आनन्द 


उसी दिन से यह और भी चौंपट हों गया | 

[ ख़ब स्तब्ध खड़े रहते हैँ । फिर डाक्टर 
खन्ना जैस अस्त होते सूरज की ओर देखकर 
चौंकते हैं ] 

डा० खन्ना--- 
देर हो रही दे, हमे अभी और भी दो जगह जाना दे । 

[ डाक्टर भल्ला कोट को ठीक करते हैं, 

सहसा रूकमण घिसट कर उनके पाँव पकड़ 


लेती है । ] 
रुकमणु--- 


डाक्टर, डाक्टर, इसे आराम कर दो, परमात्मा के लिए, 
इसे नौरोग कर दो । देखो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनकी उम्र 
परमात्मा दुगनी करेगा । भगवान के लिए इसे देखो । तुम पैसे 
माँगते हो, मैं दूँगी, मैं कहीं स भी लाकर दूँगी, इसे देख जाओ, 
[ डाक्टर भल्ला के पाँव पकड़ लेती है ] 
( करुण स्वर में ) डाक्टर ! 
[ रोती हुई उसके चेहरे की ओर व्याथित 
आँस्त्रों से देखती दे ] 
नहीं नहीं, आप तो वद॒ नहीं, आप तो दयावान है, आपके 
चेहरे से दया टपकती है, मेरे दीनू को देख लीजिए सरकार, आज 


..प हि प 


कितनी देर से बेहोश हे ! 
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[ डाक्टर भल्ला पांव पीछे खींचते हैँ] 

रुकमणु--- 

( उठ कर अत्यन्त करुण स्वर में ) डाक्टर जी! 
[ बच्चे को उनके पाँवों पर रख देती है । 
डाक्टर भल्ला क्रुकते हैं, पर चौंक कर पाँछि 
इय्ते हैं, मि० बलवन्‍्त और डा० खन्ना आगे 
बढ़ते हैं । ] 

डा० खज्ना--- 

( आश्चर्य से ) ढें ! 

( रुकमण डर कर ऊुकती है ] 
डा० भल्ला--- 

( शोक के स्वर में ) माई सब्र करो, तुम मरे बच्चे को लिए. 

फिरती हो । 


रुकमणु--- 

मेरे लाल ! 
[ पछाड़ खा कर गिर पड़ती है।] 
( खरज की आन्तिम किरण निमिष मात्र के 
लिए. मस्तक के शव पर चमकती दे फिर 
अंधकार में लोप हो जाती दे ] 


पदों 


श्री उदयशकर भटद् 
श्री उदयशंकर जी दिन्दी के उन थोड़े से लेखकों में हैं जो सफल 
कवि के साथ अच्छे नाटक-कार भी हैं । दाहर, अम्बा, विक्रमादित्य, 
विश्वामित्र, मत्स्यगन्धा, सगरविजय और कमला लिख कर वे 
नाटकों के क्षेत्र में ख्याति प्रात कर चुके हैं। इधर उन्होंने कुछ 


एकांकी नाटक भी लिस्ख हैँ । एकांकी नाटक-कार्रो में वे एक सम्मान- 
साय पद के अधिकारी हैं । 


एकांकी नाबक की कथा-बस्तु में समस्त जीवन या जीवन के 
अनेक भागों का चित्रण नहीं दो सकता । जीवन की एक प्रधान 
भावना का आदि और अन्त द्वी एकांकरी नाटक का आधार द्दो 
सकता है। भट्ट जी के “दस दज़ार' शीबक नाटक में हम यद्दी बात 
पाते हैँ | विसाखा राम के दछृदय में कितना इन्द्र है, यद्द नाठक के 
कथोपक थन से स्पष्ट हो जाता दे । एक ओर पुत्र-प्रम---दूसरी ओर 
सम्पक्ति-प्रेम | किन्तु व्यवसायी होने के कारण सम्पात्ति के लिए 
उस का आकर्षण अधिक द्वो जाता दे ओर बह पुत्र-प्रेम में व्याकुल 
होते हुए. भी अपने धन को नहीं भूल सकता। यह प्रद॒क्ति कितनी 
कुशल लेखनी से स्पष्ट की गई दै--यह केवल पढ़ने से स्पष्ट हो 


श्यर 
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सकता हूं ! राजों की मा ने उस प्रद्चात्ति को जानते हुए भा पात- 


>पच 


व्यवह्ार की मर्यादा अक्चुण्ण रखने के लिए अपने पुत्र सुन्दरलाल 


5 < 


से केवल यद्दी कह्ां------इन्हे नींद आ गई ह बेटा, आओ चर्लें।/ 
भट्ट जी ने मनोवेज्ञानिक चित्रण के साथ दो बिपरीत भावनाओं का 
संघर्ष स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त की है । 
भट्ट जी की लेखनी में सनोभाव सरलता से स्पष्ट द्वोते जाते हैं । 
पा्जो। के अनुरूप भाषा की झाष्टि में तों वे सिद्धइस्त हैं। 
घटनाओं में कौंठुइल चाहे न हो किन्तु स्वाभावेकता के साथ 
जीवन के चित्रों को स्पष्ट करने में भद्ट जी ने विशेष सफलता प्रास 
की हैं | उन की दृष्टि केवल व्यक्तिवाद तक दी सीमित नहीं है बरन्‌ 
वे मनोवैज्ञानिक दंग से समाज के भवानक हिंसात्मक स्वरूप को 
अपनी शक्तिशालिनी लेखनी से कोमल बना कर घुने हुए कपास 
को निर्मल और भव्य स्वरूप दे देते हँ । उनकी प्रतिभा में समाज 
का व्याप्त गोंसुखी गंगा का स्वरूप लेकर हमारे छूृदय में करुणा 
का संचार कर देता है | संगमूसा कोमल हो. कर इमारी आँखों का 
काजल बन जाता है। 
अ्री रामकुमार वर्मा ( एम० ८.० ) 
( अध्यापक द्विन्दी विभाग 
इज्नाद्याबाद यूनिवर्सिटी ) 


दस हजार 


पात्र 
विसाखाराम : सीमा-प्रान्त का एक सेठ 


सुंदरलाल विसाखाराम का लड़का 


राजो ४ विसाखाराम की लड़की 
राजो की मा : सेठ की पत्नी 
मुनीस 


दस हजार 


समयः:-- 
शाम के पाँच बजे 

[ सीमा-प्रान्‍्त के एक नगर में एक 
झु्मज्ञला मकान | ऊपर की मज्ञिल में 
एक बड़ा-सा कमरा, जिसमें दो दरवाज़े हैं। 
एक सीढ़ी के पास और दूसरा मकान के 
भीतरी भाग में जाता है । गली की तरफ़ 
दो स्विड़कियाँ हैं । भीतर कमेर में एक बड़ी 
स्वाट है, जिस पर मैला-सा बिस्तर विछा 
है। पूर्व की तरफ़ कोने में एक चोकी हे, 
उसके सामने आले में ठाकुर जी का एक 
सिंहासन है। उसमें कुछ पीतल की मूर्तियाँ 
हैं । उन पर गेंदे के फूल की माला चढ़ी 
है।आले की कील में एक दद्राक्ष की 
माला दे | द्वाथ की लिखी हुई छोटी-सी 


दस दइज़ार ] श्ष्स्ड 


दे। कितार्बे हैं । कमरे में कुछ तसवीरें हैँ --- 
एक रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शलुन्न की, 
जिसमें राम के राज्याभिषेक का दृश्य हैं; 
इसुमान माला तोड़ रहे दैँ । दूसरी तसवीर 
एक काली की हैं । कमरे में एक मोढ़ा 
रखा दे और एक टूटी हुई कुर्सी, जिसका 
बंत छूटा हुआ है। एक छोटी-सी मेज एक 
कोने में रखीदेँ । उस पर एक लोटा 
आर उसके ऊपर एक गिलास रखा है। 
दो सैटियों मड़ी हुई हैं, उन में एक पर 
एक पगड़ी और दूसरी पर एक दुपट्टा ओर 
एक मैला-सा कोट दै। खाद पर लाला 
विसाखाराम बेचैनी से लेटे हुए हैं | उनकी 
आँखों में बेचेनी दे । चेदरा पिचका छुआ, 
रंग गोरा | बाल बिखरे हुए हैँ । मालूम 
द्ोता है बड़ी चिन्ता में हैं। ह्वाथ में चिट्ठी 
है, जो बार-बार उठाकर पढ़ते ई और फिर 
सिरद्वाने रख देते हैं ॥ फिर उठा लेते ईं, 
पढ़ते हैँ, और फिर रख देते हैं। उठकर 
बैठ जाते हैं और छत की कड़ियाँ की ओर 
तकते हैं और घम से . फिर खाट पर 


लेट जाते हैं । ] 


श्प्पद्‌ [ उदयशंकर भद्द 
विसाखा--- 

हाय, क्या जाना था, यह दिन भी देखना पड़ेगा | हे रामजी ! 
उबारो मद्दारान ! बड़ी बिथा आ पड़ी है। कोई उपाय शा नहीं 
है । ( आँख मींचकर ठाकुर जी को हाथ जोड़ने लगते हैं, फिर 
आँख खोलकर पत्र हाथ में लेकर पढ़ने लगते हैं ) क्‍या करूँ? 
राजो, राजोरी ! 

[ भीतर के दरवाज़े से १४ साल की 
एक लड़की दोड़ती हुई आती है। ] 


राजो--- 
ह चाच्चाजी ! क्‍या कद्दो हो ! 
विसाखा०--- 


अरी, क्या अभी मुनीमजी नहीं आये ! मरा जाऊँ हूँ। बड़ी 


मुसीबत हे । 
राजो--- 


भाईजी कब आर्वेगे भला १ एकदम पास आकर ) बुला लो 
न भाई को । कुछ रुपयों की ही तो बात है। हाय, € आँखों में 
आँख भरकर ) दे भगवान्‌, बड़े नामुराद हैं ये लोग ! चाच्चाजी, 
मेज दो रुपया, कया देखों दो १ 
विसाखा ०--- 
( खाट पर बैंठ कर ) क्या देख हूँ बेटा ! अपनी किसमत को . 
रोऊँ हूँ । रूपया भी कद्दा घरा है। अभी अनाज भी तो खरीदना 


दस दज़ार ] शटछ 


आने रुपए. का सूद देकर दो हज़ार माँगने आया था, उसको भी 
तो देना दी दै । दस इज़ार के सरकारी बौंएड खरीदने हैं, ऐसा 
मौका कब मिलेगा । इतना सुद् क्या छोड़ा जा सके है बेटी ! 
ओर: ! दस इलज़ार देने पड़ेंगे ! ( एक दम खाट पर घड़ाम से 
लेट जाता है | ) 
राजो--- 

( दौड़ कर ) चाच्चाजी, क्या हुआ ठ॒म्दें ! भाभी, ओ भाभी ! 

देख तो चाच्चा को क्या हुआ दे १ 
[ राजो की मा अरी आई” कहती हुई 
आती दें । ] 


3 उरी 


राजा का मा--++ 
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कद तो दिया, परेसान होने की क्‍या जरूरत दै। दे दो दस 
इज़ार | रुपए तो फिर भी मिलते रहेगे। लड़का तो फिर...ढा 
भगवान्‌ , क्या कह रही हूँ । दे रामजी !( द्वाथ जोढ़ कर आले में 
रखे सिंदासन की तरफ़ देखने लगती दै )यों द्वी करे हैँ! दया 
करो भगवान्‌ ! 

विसाखा--- 
मुनीमजी नहीं आये १ ( ऑस्व बन्द कर लेता है ! 9) 
राजो-- 


आते ही होंगे । तुम्दारा कैसा जी है ? 


श्न्८ [ उदयशंकर भट्ट 


राजों की मा+- 


|/ 


कहूँ तो हूँ, फिकर क्‍यों करो हो १ दे ईश्वर, 


५ 
| 
हि | 
३3॥ 
20 


३ बनते ् लत .. िन्पीप रे पु 3 .. 
लॉटा दो | मेरा सब कुछ ले लो । मेरे प्यारे बच्चे को मुझे दे दो 
भगवान्‌ ] ( रोने लगती हैं। ) 


+--- 


ज 
) रोबे क्‍यों है भाभी ! चाच्चा से 


रा 
( मा के गले से लिपटकर 
कद के भाई को बुला ले न ! 
राजों की मा--- 

( आँसू पाँछती हुई ) कैसे बुलाऊँ बेदी, तेरे चाच्चा को तो 
रुपए की पड़ी है | ईश्वर ने एक द्वी लड़का दिया..-दवा भगवान ! 
विसाखा--- 

( आँखें खोलकर ) राजों, मुनीमजी नहीं आये बेटी ! 
राजों--- 
॥ 
विसाखा ०--- 
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अमभा तो नहां आा 


बा 


न मालूम मुनीम ने खांड का सौदा किया या नहीं । इस बखत 
तो खांड़ खरीदना जरूरी है । फिर महँगी हो जायगी। कैसी मुसीबत 
हैं।न जाने इबराद्वीम से रूपए का तक्राज्ञा किया या नहीं । आज 
चार साल होने श्राय, अभी तक सूद्ध भी नहीं दिया। मुकदमा 
लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वह ब्ेईमान रुपया देगा। (पत्रद्याथ 
में लेकर ) पर इस को क्या करूँ १ 

[ 'राजो, राजों! नाम लेकर मुनीम 


दख हज़ार ] श्८& 


आवाज़ लगाता हुआ जीने में खदूखद 
चढ़ता आता दे । ] 
विसाखा ०--- 
लो, मुनीमजी, आ गए । ( एकदम उठकर ब्रैंठ जाता है ) 
आओ मुनीमजी, आज बड़ी देर लगाई । 
( राजो और उसकी मा दूसरे दरवाज़े 
से घर में चली जाती हैं । ) 
मुनी म--- 
जै रामजी की सेठजी ! देर द्वों गई। दिन-भर का द्विसाब- 
किताब करना था । तेरद आने के हिसाव से खांड के सो बोरे खरीद 


लिये हैं | मुहम्मद बकस का आदमी आया था। मैंने कह दिया, 


सेठजी के आने पर फैसला होगा । सुना, इबराहीम फ़रार हो गया 


है । रोकड़ मिलाते इतनी देर हो गई हैं। हाँ पठानों का कोई खत 
+>-- 
अआाया क्‍या १ 


विसाखा ०--- 

खांड तो बारह आने थी न ! फिर तेरदद आने क्‍यों खरीदी १ 
इब्राहीस भाग गया कण ! यद्द तो बड़ीबुरी खबर है, मुनीमजी, 
चार हज़ार नक्नद हैं। कैसे छोड़े जा सके हैं । चौधरी से नहीं कहल- 
वाया १ वह तो ज्ञामिन है न ! सरकारी बौड की कोई चिट्ठी 
आई १ रुपए, तैयार रखना । बोंण्ड तो खरीदने द्वी होंगे । 

सुनी स--- 
बठानों की तरफ़ से कोई चिड्ी आई सेठजी ! 
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विसाखा ०--- 


पे 


रोकड़ में कितना बाकी है १ चोंघरी के पास अभी आदमी 


भेजो और तकाज़ा करों | ( खाट पर लेटकर ) सब तरफ़ मुसीबत 


है । रुपया लेकर देने का कोई नाम नहीं लेता । ( आँख बन्द करके 
लेट जाता है ) दवा भगवान्‌ ! दे रामजी ! कैसा बुरा समै है ! 
मुनी स--- 
पठानों ने कुछ नहीं लिखा सेठजी १ सुन्दरलाल का खबाल 
करना ही चाहिये | न मालूम बरिचारे को कैसी तकलीफ़ दे रहे दंगे। 


( सेठ की ओर देखता हैँ । ) 
विसाखा ० 
लो यद्ट पढ़ो | कैसा दुष्ट दे लड़का ! ज़रा भी लड़ाई नहीं 


करी । डोली में नई बहू की तरह उनके साथ चला गया मेरी छाती 


पर मूंग दलने ! कहाँ से लाऊँ दस दज़्ार ? दस हज़ार |! ( चिट्ठी 
मुनीम के द्वाथ में देकर ) लो पढ़ों, सब वरबाद कर दिया। भला 


बादर निकला दी क्यों? 
मुनी म--- 


सेठजी, सुन्दरलाल का कोई कखूर नहीं दे । उगराही को उसे 


५5, रे 


तुम्ही ने तो मेजा था । 
[ ख़त द्वाथ में लेकर पढ़ने लगता है।] 
विसाखा ०--- 
बरबाद दो गया मैं तो मुनीमजी ! हाँ, ज़रा ज़ोर से पढ़ो । 


दस इज़ार ] १६१ 


सुनी म--- 

( चौंक कर ) हैं ! यद्द तो सुन्दरलाल की द्वी लिखावट दें! 
लिखता है-- (पिता जी, अगर मेरी ज़िन्दगी चादते दो तो किसी 
आदमी के द्ाथ खबर फाटक के बादइर आज ठीक शाम के आठ बजे दस 
हज़ार रुपया पहुँचा दो | पुलिस को, या कोई आदमी लेकर आये 
तो खान कहता है, मुझे मरा द्वी समको | इन लोगों ने मुझे बड़ी 
तकलीफ़ दी हैं। शायद नरक की कोई भी बातना इस से अधिक 
नहीं हो सकती । मुझे; विश्वास दै, आप मेरी रक्षा करेंगे । 

आपका पुत्र, 
सुन्दरलाल ।! 


नीचे खान ने खुद पश्तों में लिखा है-- 


«त्रम तुमको इत्तला देता दैं, ठम आज बुधवार को शाम के 


2] 


अ्राठ बजे दस हज़ार रुपया खबर फाटक के बाइर पहुँचा दे, नई तो 


तुम्दारा लड़का को मार डालेगा । 
अमीरअली खां 
[ मुनीम खत रख कर विसाखाराम की 
ओर देखने लगता है ।] 
मुनी स--- 
सेठ जी, दस इज़ार की कया बात है। आज द्वी तो बुधवार ह्दै। 
शअ्रगर कहे तो मुहम्मद बकस को न देकर दस इज़्लार का इन्तज्ञाम 
कर रू | रूपया तो है दी । 


श्ध्र [ उदयशंकर भद्द 
विसाखा ०--- 
( उठकर ) आने रुपए. का सूद हैं मुनीमजी ! दख इज़ार यो 
ही जायेंगे १ हे भगवान्‌ ! कंगाल कर दिया ! 
[ राजो ओर उसकी मा एक दम कमरे में 
आ जाती हैं। ] 
राजों की मा--- 
यों ही जायेंगे, सुना तुमने मुनीमजा ! इनकी अकल पर तो 
पत्थर पड़ गए हैं । कुछ नहीं सोचते | बस, रुपया, रुपया ! मेरा 
लड़का ला दो मुनीमजी ! ह्वाय मेरा सुन्दर ! ह्वाय मेरा बच्चा रे ! 
[ चूँवट किये ज़मीन पर बैठ जाती हैं। 
राजों दौड़ कर पिता से लिपट जाती है 
और निद्दोरे के ढंग से उसे देखने लगती है ] 
विसाखा ०---- 
भला मुनीम जी, मैं क्या कहूँ हूँ कि सुन्दर न आये ! मैं तो 
खुद चाहूँ हूँ कि लड़का किसी तरह आ जावे। मैं क्‍या सुन्दर का बाप 
नहीं हूँ ? ठ॒म्दीं बताओ । लड़के के बिना तो घर सूना-सूला सा लगे है। 
मुनी स--- 
( सिर दिला कर ) हाँ, सो तो दे दी । 
राजो की मा--- 
आज सवेरे से मैं इनका रूप देख रददी हूँ। कहूँ हूँ रुपए के 
पीछे लड़के को हाथ से न खोआओ रुपया तो द्वाथ का मेल है। दस 
इज़ार क्‍या बड़ी बात दै। पर इन्हें तो न जाने क्‍या हो गया द्दे। 


दस हजार ] १ 


ि 
श्0 


खॉंड और सूद से इनका विचार छूटे तब न ! मुनीमजी, में तुम्द 


वैरों पड्ढ हूँ, मेरा सुन्दर ला दो ! 


| 


सुनी स--- 
माताजी, घबराओ मत । सुन्दर को घर पर ही समझो । 
राजे। की मा-- 
घर पर कैसे समझ मुनीमजी, घबराऊँ क्यों नदीं। इनकी ( पति 
की ओर इशारा करके ) द्वालत देखकर तो मेरे जी में ऐसा हो रहा 
है कि मैं लड़का खो बैढूँगी । कद्दते हैं, जो दोना था, सो द्वो गया। 
आओऔर लड़का. - हाय ! न मालूम इनसे यद्द कैसे ऐसा कटद्दा गया। 
है भगवन! 
राजो--- 
मुनीमजी, मेरे भाई को जल्दी बुला दो । देखो, कई रातों से 
मा सोई नहीं हैं । सारी-सारी रात रोती रही है। आँखें सूज़ गई ह्ठें। 
मेरे भाई को जल्दी ले आओ, म्रुनीमजी ! 
[ रोने लगती है । ] 
राजो की मा--- 
में कहू हूँ, मेरा गहइना लेकर बेच दो और मेरे लड़के को 
बचा लो । 
सुनी स--- 


घबराने की क्‍या बात ह माताजी, सेठजी को भी तो आपसे 
कम फ़िकर नहीं है । 


१६४ [ उदयशंकर भद्ध 
विसाखा ० --- 

हाँ सो तो है ही | मैं भी कब सोया हूँ रात में। दिन-रात 

चिन्ता लगी रहती दै | सुन्दर मेरी आँखों के सामने भ्कूमता रहे दे 

उसके बचपन की बात याद आया करे हैं । इधर इब्राह्दीम रुपया 


देने में दी नहीं आबे है। क्‍या तुमने उसके सूद का द्विसाब लगाया 
मुनीमजी १ कितना बने देँ उसके ऊपर १ खॉड कहाँ रखवाई है, 


25 


गोदाम में न ? देखों, तालियाँ अपने पास ही रखना। न ह्दोतो 


मुझे दे जाओ । दि 
सुनी म--- 
सेठजी, सुन्दरलाल के लिए क्‍या हुक्म है। रुपए का इन्तजाम 
करूँ १ बहुत थोड़ा बखत है । ( सेठ की ओर देखता है ) पन्द्रद 
हज़ार तिजोरी में अभी रखकर आया हूँ। 
विसाखा ०--- 
दस इजार ! न कम न थोड़ा । अरे और कोई इन्तजाम नहीं 
गे सके है मुनीमजी ! पुलिस को खबर क्‍यों न कर दो ! 
सुनी स--- 


ग्रौर 


५ ५ 


2, 9. है चर सर च 
पुलिस भी क्‍या कर लेगी सेठजी, पुलिस भी ता डर हूँ 


ञ 


॥ 
उसे क्‍या मालूम नहीं दे १ पर वद्द करे तब तो ! सेठजी में तो 
को सलाद न दूँगा कि आप और कोई इन्तज़ाम करें। नहीं तों आप 


७० 


लड़के से ह्वाथघों बैठेंग | न करे ईश्वर ? 


| 


पर 


राजो की मा-- 
ठुम किस संस में पढ़े हो मुनीमजी ! लो, मेरा गहना ले जाओ । 


दस इजार ] १६५ 
( उतारकर सामने रख देती है ) लो मेरे लड़के को ला दो। चलो, 
में भी ठ॒ुम्दारे साथ चलूँगी । 
विसासखा ० 
क्यों सब मेरे प्रान खाये जाओ दो । गइना भी कौन घर का 
नहीं है । 
मुनी सम --- 
सेठजी देर हो रही हैं, हुक्म दो । 
राजो की मा--- 
कद्ट तो रही हूँ, पहले जाओ । पठारनों को दे देना | 
विसाखा ०--- 
क्या करूँ में फिर | मुनीमजी, अलीबकस अपने गहने छुड़ा 
ले गया क्‍या १ 
सुनी स--- 
देर दो रद्दी हैं सेठजी ! खबर फाटक पहुँचना है । क्‍या हुक्म है! 
विसाखा ० --- हैं 
( दस हजार का ख्याल आते द्वी फिर बेसुध-सा होकर लेट 
जाता दे | ) 
सुनी म--- 
क्या आज्ञा है सेठजी, इसीलिए. जल्दी कर रहा हूँ, 
कुछ आदमी साथ ले ल/ँगा। 
राजो की मा--- ४ 


अरे बोल तो दो । न बोलो । मुनीम जी, ( अकड़ कर ) ले 


दुकान से 


१६६ [ उदयशंकर भट्ट 
आओ रुपया। मैं क्‍या घर की, दुकान की कोई भी नहीं हूँ? 
जाओ देर न करो । दे भगवान्‌ ! 
मुनी स--- 
जो हुक्म, ( चला जाता हैं | ) 
राजों--- 
(मा से ) अब भाई आ जायगा मा ! 
सा-- 
हाँ बेटी, लेने गये हैं मुनीमजी । भगवान्‌ का नाम ले, संंदर 
राजी-खुशी घर लोटे । 
विसाखा ०-- 
( एकदम चेतन-सा उठकर ) मुनीमजी गये १ राजो, कहाँ गये १ 
राजो-- 
हाँ गये, चाचचा जी ! 
विसाखा ०--- 
घर बरबाद कर डाला । क्या से क्‍या हो गया ! लड़का कपूत 
निकला । द्वा ! कैसे मैंने पैसा कमाया । दस हज़ार ! हाय राम रे | 
( फिर लेट जाता है ) अरी राजो को मा, में मरा ! 
राजों की मा--- 
कहूँ हूँ कौन बढ़ी रकम है | घर बच्चा आ जाय तो और द्वो 
जायेंगे रुपए | परमात्मा ने सब कुछ तो. .-दे भगवान्‌ दया करो | 
ठुम इतनी चिन्ता क्यों करो द्वो १ 


दस दज़ार ] १६७ 


विसाखा ०--- 
चिन्ता न करूँ १ ( बैठकर ) खून की कमाई है, खून की! 
आज चालीस साल से लगातार दिन-रात एक करके रुपया कमाया । 
४ लय 
( लेय जाता हे ) 
राजों की मा-- 


जु 


कमाया दै तो क्या फायदा ! न तीरथ, न जप, न तप, न बते। 
कभी हरद्वार भी न ले गये । मैं तो तुम्दारा पैसा जानती द्वी नहीं । 
चार कोठियाँ हैं और हम इसी गली में पड़े सड़ रहे हैं। आज 
तीन-चार लाख रुपए. के मालिक दो | एक पेसा भी कभी दान न 
किया । ऐसा रुपया किस काम का १ 

विसाखा ०--- 

( उठकर ) आग लगा दे घर में ! मुझे कया १ मुनीम ने आज 
की ब्रिक्री का कोई द्विसाब द्वी नई दिया। बेईमान हो गया है। 
हे रामजी, ( लेट जाते हँँ ) दस इज़ार रुपया इस नालायक के..- 
मुनीम कहाँ गया दे राजो १ 

राजो की मा--- 


आर रुपया द्वोता ही किस लिए है १ इसमें सुन्दर का क्‍या 
अपराध है भला १ 
विसाखा ०--- 
सुनीसम कहाँ गया १ शायद उगराही करने गया होगा | दे राम- 
जी, दया करो ! ( लेगय जाता है) 


श्ध्प्य [ उदयशंकर भट्ट 
[ खन्दरलाल और मुनीम का प्रवेश । 
राजो की मा सुन्दरलाल को देखकर फूट फूट 
कर रोने लगती हे। राजो भाई से लिपट 
जती है । लड़का दौड़कर पहले विसास्था- 
राम, फिर अपनी मा के पैर छूता हैं।] 
विसाखा ०--- 
( पुत्र को देखकर ) आगया रे ! बड़ी खुशी हुई । 
राजो की मा--- 


पे 


आज बेटे को देखकर छाती ठंडी हुई | ( उससे लिपग जाती है ) 
मेरी आँखों के तारे ! 
राजो--- 
मेरे भैया ! उसके गले से लिपय जाती है । ) 
राजो की मा--- 
कैसा दुबला हो गया इतने द्वी दिन में ! 
सुन्दर ०--- 
हां मा ! भगवान्‌ इन राक्तसों के पंजे में न डाले । देख, मार- 
मार कर तमाम देंढ सुजा दी दै। ( देद दिखाकर ) दड्डी-इड्डी 
दुख रही हे । 
बविसाखा ०--- 
बड़ा अच्छा छुआ वेटा ! कैसे आये १ क्‍या वैसे दी उन्होंने 


छोड़ दिया १ मुनीमजी, आज ऊगराद्दी में क्या मिला १ 


श्६्६ 


दस दज्ार ] 
सुन्दरलाल--- 
( मुनीमजी की ओर देखकर ) दख इज़ार रुपए दिये थे न ! 
मुनी म--- 


( घबरा कर ) हाँ, सेठानी जी ने हुक्म [दिया था न ! 


विसाखा ० --- 
क्या पूरे दस हज़ार ! 
[ एकदम घड़ाम से तकिये पर गिर पड़ता 
है। सुन्दरलाल, मुनीम, राजो विसाखाराम 
की ओर देखते हैं । ] 
राजों की मा--- 
( सुन्दरलाल को थपथयाती हुई ) इन्हें नींद आ गई है बेटा, 
अओ चले । 
पर्दा गिरता हैं। 


हमारी अपनी प्रकाशित सर्वोत्तम हिन्दी पुस्तकें 
१ गल्पमंजरी-हिन्दी के सर्वोत्तम गल्पलेखकों की गल्पों का संग्रह । संग्रहकर्ता- 
भारत विख्यात श्रीखुद्शन, पक्की जिलद द्वितीयाइत्ति २॥) 
२ बृहद्भारतीय चित्रकारी में रामायण-सचित्र-लखक-डा. के. एन 


सीताराम एम. ए. २॥) 
३ खुदर्शन खुमन-इसमें श्रसिद्ध गल्पलेखक श्रीखुद्शन जो की सर्वोत्तम 
कहानियों का संग्रह है । २) 
४ शअ्रीदृषे-लेखक-- श्रीराधाकुमुद सुकर्जी एम. ए. १॥) 


४ स्व्रस्वृक्किस्सुधा-संग्रहकती-भारतविख्यात श्रीवियोगीहरि द्वितीयाइत्ति १) 
६ दाहर (अथवा सिन्वपतन)--नाटककार श्री उदयशंकर भुट्ट अर्थादत्ति १ ) 
७ राका--हिन्दी के यशस्वी कवि श्री उदयशंकर भट्ट की कविताओं का संग्रह १) 
पू महाराणा प्रताप--लेखक श्रीराम शर्मा एम. ए. द्वितीयाइत्ति १) 
& अम्बा (वियोगान्त एवं मोलिक नाटक)--लेखक श्रीउद्यशंकर भट्ट ॥-) 
१० गल्‍लपमाला--संग्रहकर्त्ता--डा० बनारसीदास जैन द्वितीयाइत्ति. २) 


११ गल्परलावली- ,, आचार्य श्रीचतुरसेन जी १॥॥२) 
१५२ कलरव--सम्पादक--श्रीहरिकृष्ण प्रेमी २) 
१५३ अजीतास्विह--ऐतिद्दासिक नाटक लेखक श्रीचतुरसेन शात््री १।) 
१७ ब्रजाविनोद--कवि भवानीदास विरचित ॥॥) 
१५४ सगर विजय--नाटक ले० श्रीउददयशंकर भट्ट १) 
१६ वध्यशिला-- नाटक ले० श्रीजगदीश शास्त्री एम. ए., एम. ओ. एल ॥) 
१७ मत्स्यगन्धा--भावनाव्य--ले ० श्रीउदद्यशंकर भट्ट १) 
श्८: ज़यपराजय--नाटक ले० श्री उपन्द्रनाथ अश्क १॥) 
१६ भाग्य चकर--नाटक ले* श्री सुदर्शन जी १) 
२० कालिदासस-न्‍लेखक वा० वि० मिराशी एम. ए. ३।) 


इनके अतिरिक्त हमारे यहां से हर एक प्रकार की संस्कृत, 
हिन्दी पुस्तकें स्वल्प मूल्य से मिलती हैः-- 
संसार भर की हिन्दी संस्कृत पुस्तकें नीचे लिखे पते से मंगवाएं । 
मोतीलाल वनारसीदास |. मोतीलाल वनारसीदास 
प्रकाशक तथा घुस्तक-विक्रेता, संस्क्ृत-हिन्दी-पुस्तक-विक्रेता, 
बांवीपुर, पटना । सैदमिद्वा बाजार, लाहौर । 





